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स कालेनेह महता योगो नष्ट: परन्तप ॥। 
स एवाय॑ मया तेथ्य योग: प्रोक्त: पुरातनः । 
भक्‍्तो5सि मे सखा चेति रहस्यं ह्यं तदुत्तमम्‌ ॥। 





६ | - ) 


हैय|पा8 - थातवे 7००९ १5 वटफाठइअआंगा 2६ ॥00 82५6 [288078 ,7 
घ०83.. फढ पौघा806 &07 ०६ ६96 [00 ७४95 88ु4750. 774386007 607 
एल्ाप्रायलंबधंग0,. फ्र०्पछा [0 १%४0 8५6४५ प्र००७ ६6 एला'णिफाका66 ० 
१00ए (उण्बबं/द्ाहब) शा 58९(28८४४४९७(, 793 €ड्रा070980070 ५४७5 70५ 
700एट८55, 6ि' 4 घब्दे वा) था ० कबबताए 57९58४) 0 :]प७ (० 
टड(ब0]59 ठावेक बातें व्वुपबांणां(ए यश ऐंड 278090 87वें 5046० 
०070, ७ एपगरढ+ ०ी वलालांडट३ ण॑ ए्रांहुए0प5 बप्ञनदापपै८5 85 (9768८7]- 
9०१ 79 पाल इलंलाल्ट [#ढब०ा८्ते 9 प्ाद एद्रवां9070505 96७9 ००४४०] 
इ2०३९३, त32०7्र८ घाट प्रांधव, छ/7९०॥7९ (6 बशुआं/कां 07 (6 ९07- 
ल्ल्पबाल्व टरि0०0...- 2क्रकदाावऊ, ंडऊदाबड बात 06८7० €&९०९०३४९४ ९०० 
ल्पणट ख्रालाबरा ग्ां)ब्रोब्रा70०- बाते ढाब०6 8 9९7807. 8९6 ]०98 20 | 
5070 छ5, 80768 दावे ६788८९65$ शांत त६०घाग्रढ्याए. दाव टवुप्द्गावं- 
ग्राए.) 288 8 [728८0८%). 8४९८९7०८ पू०2० बोणार €थक॥ €$(&०॥|॥॥ 
मद्दाग7079, ]89७ थ्यातवे 0067  प6 परागंए८४४९. 


गृपल एब्कांएंणा ०ी १6808 48 ए्रढए थाटांधा, 7 8 ८८४77 
[7९-ए९वां८. गुह्रल कंडइठ0फएटाए रण था। ग्रोेग9886 व॥ 0०४० ए08प्7€ व 
6 ४ पांए0$ रण १00९०7]0०9870 7 974 (ए?०ांधंड४87) 45 8 ४7078 
ल्संतट००९ (० 5प्छ7ए07४ पा 6 ४०४0० रपौ( [8 0[6 ॥6%/79 2ा(ंद॒ुां(ए, 
२0०2० 4$ (6 एल 94 ०00$0प८॥६ ण पा6 एफ़ुबा$8व0० 6९७णशाएए 
$$ 88 परपटी) & 0287६ ० ४८१८ ०्पो 85 पार 70प्० एण (४6 57दागा९ 
]072... 09 धाढ 6076४ ८७ &06, ४०89 $ दा ६0 6 0]6650 $एशशाा 
० ए9080909--४ दै।& 99 प्रद्ग्रापटी) 88 7 3००९०४४ 6 ०00०6०६५ ० 
[)0०00ए 0 ४6 €९58(6706 0 & खान शि्रीरुए७४ ८णाओंडताएु 0 /6/7048 
बाते पा ९ढायबोीं 80720 (?/४३०), #09प0९९5४ 27तप॑ प्रा।80(8९८॥८०, 
2009 2स्‍80 77 ५76९. 3०८९ए(७०९ ७ €९ए०प्रपणा ० ४6 प्रा॥ए८/४८ 
38 8 ल३्परॉ६ रण प6  पग्गांगा रण 60747 थाते एल्‍बकएत, पा ४76 
प्रल्ंपबणलाए ० ४९१० 6६ (6 रिप्ाद्वात95 0]99 2 थंश्गंगटकया 706 
7 ती$ञ्अए थागए ॥76 ६70७ग०व86 ० १०298 7200. 67 पर ग्राधाटंतो 
270 8[आ7प] लात, ]7 गरणा-ट्ठांठ छतांब्या ८प्र($ इपढा। 3858 |भ्रंप्रोंडाय 
2704 छेपठ97ंग्राा 0॥6 ए72४८४८८७ ० १028--7र९तां4707 थाते ६6 
परृट-०89 था 700070:30 ६ 760]6 8 ॥9#/0ए पाद्ा। 40 70 वैलं805 
॥729/2०४७।ए 8700 897४9. 


'23..-+-->>»»»+म«»- मम नम मन सन नमन न न मन नमन मनन नम नमन मनन न न नन+-न -- 


], 98. 6॥6 ] 50 योग: कर्मंसु कोशलमू 
2, [090. ]. 48. सिद्धयसिद्धयो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते 








>> कऋए ) 


4066 45 4 ८04) ० (6 

छएए धा6 #धछांप्राय०१( ता फंह: एंडंगा (उद्ाएबह-िंकाव) 8. बा] 
०पए 2९४ंसंप्रढड,. ह0823 45 &7. €इटप्रपंबी 77९७78,.. ठिए 07867९४५ 
[76९९/०075 88ए९ त68०सं9९त १०8७ |॥ पीटेए 0एा छबए,. फ्परड ०४82० 
[88 ब<दुपाांएटत तार्गिढ्ला: त6€अंशबवा0ा5 : +77994 2084, उ#क्राब2०84, 
छाए 2४089, 38[028 १०४७ ००... 3०८०7तंगड ६०. कंविंण्टए६ 8५४६९१7४ 
रण ए0]08०07ए बात +#ट]800, 40 ॥88 9८९४  2]8556९९ प्र]व८० 9४667८४६ 
62५८८४०४८८४ 07 »०7०&६४०0०78 डपटो। 8$ ४४००, 3%प१0॥9, $57/:0978, 


-5कंए3, ८८... फ्रेषा जरा 445 8 १०8७ ० 8०४०३ ०० ६70७९०१४० 07 


लाला 40 45 7९4९0 ६0. ]थ्यंपर 0 फ्रेह्गवंत/8 ल्ाल॑ंड 00 6०८८१ 07 
शालथाला' 40 4$ 7त8९70प5 07 .77907९0, 40 ऋ&(6४ ॥06.,._ 70)]#6८- 
065 द्वापअंग्ड #एा वारिडिला शंप्रद्ांणा$ दाल ]प्रश गर्ांपा'॥,.._ 707 
[886062८, ४०084-न-8०४०४ (#67994-7084). गांड दा बोी]-+एप्रात 
बज़काटार55 67 ाठशोल्व.22८ ० शात्रा | 60. 09 पाल 0ृाढ७/ हर470, 
लिए ९ शंश्रंणा छा पाल डप्रफटार (#क्रब्गादा।#6-बं47$०8०) 7९ ६709- 
2८086 ० शा बाय 7? 458 8 ग्रापड,. १683 संगअरंडडड छा बर.६/0॥67९ 07 
9०0 फट एॉथा6४--ं7९ फ़ॉद्याड 0 ब९४ंगा 67 ०7 ]07/श०१४० 870 
क्‍0 49 #.[07९७8०]९ ६० | ०07का0गा5ड बाते ठांग्रट३8 प्रगांएथडबए,. ० 
छाएटप्रगराइठत८ ४०98. 07. बा7ए व688ग्रथ/ं०ा ०7 ]2४०८) 88 |थांव9, 
89प506709, 24फद्ढठाा 00. 707-867ए87 छग्परांत ग्रतटट्त 96 7 रा-+07८0प्र5 
४8५ ०0 ॥फंगादंा2 . 
200६--4 5४/7७76 (१07८९ 

१४083 ३5 8 $0ए०'शंशए 90४९०, 8प्रॉए0का40९ +00_ एघठ086,. & 
30एढाटाए7 7प्रदा 48 ००००४०]6 ७ ६८९०००्ाफह्राआएु एा३(९०ए९/ 76 त८&ं7९5 
0 28९०९०7ए05%89. #9फरोब्काए, & ४०४४ ०७४० पिीग! ॥/$ 76९१5 ८7 
०ाढएछांइट बट एण 9085४८ ० ७०९००, 7फ #बकफदादूं८ 
साकडाबो त&065 ४०६० शांत (6 5०0एट/टं8ए 90०७०९०, (९ [9085८5५४07 
रण छापा ८७7 7९०७ (6 8४[जाबय 8टगरं2ए८ मरंड 8००) ०१ एऐढाव४07, 
23 8 जात ८६776: गए जांतराठप शांग25, ॥76 3शूजाक्वा। 2870 7९०2८ 
छिक्याशना छांप्र०्पा पा6 शांहहु5 ० ४0०2०.१ पट एा० 785४ ८एाल्एट्त 


].,. 8दाक्रादादंव 2४786 ॥7. 3.0., ]8 ऐश्वर्य विदितो योग ऐश्वर्य 


योग उच्यते । 
3. १7ं0, योगेश्वय॑मृते मोक्ष: कथड्स्चिन्नोपपद्यते । 
भ्रपक्षस्येव गमनं गगने पक्षिणों यथा ।। 
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सर्वे योगेश्वरेव्याप्तं त्रेलोक्यं हि निरन्तरम्‌ । 
तस्मात्पश्यन्ति ते सर्व यत्किड्न्चविज्जगतीगतम्‌ ॥। 


2, 80, 66 > 
3, फांव], 3. 9. 8४. 


परीवादो न कतंव्यो योगिनान्तु विशेषतः । 
परीवादात्तक्रिमिर्भत्वा तत्रेव परिवतंते ॥। 
योगीन्परिवदेद्‌ यस्तु ध्यानिनों मोक्षकाइक्षिण: । 
स गच्छेन्‍नरक घोरं श्रोताध्प्यस्य न संशय: ॥ 
योगीश्व रप री वादान्न स्व याति मानव: । 
योगेश्वरारणामाक्रोशं श्यु एुयाद्‌ यो यतात्मनाम्‌ ॥ 
स हि काल चिरं मज्जेन्नरके नात्र संशय: । 
कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते जिह्वाच्छेदे पुनः पुनः । 
समुद्रे च यथा लोष्ठस्तद्वत्सीदन्ति ते नरा: । 
मनसा कमंणा वाचा द्वेषं योगिषु वर्जयेतु ॥ 

4. 39/ब24ए०4.27/5 77, 45 
श्रेगुण्यविषया योगानिस्त्रेगुण्यो भवार्जुन । 
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भ्रों क्षत्त्रियायं नमः स्वाहा । 
भ्रों बेश्याये नम: स्वाहा । 
थ्रों शुद्राय नमः स्वाहा । 











(8३७ 





द 
क्‍ 


/( :अफओंं .)) 


.....0#.फ्रठ इप८०८८वांजड ३९०४०४५ (3-3) 6९७) शा ६१८ लाए ८0प7४९ 


_ ठंडढंफएांप्रट (बए/कंप४०:१०४१), शं2., 9०॥39, 792॥9 38979, [07'538:9 &77&, 
ह ए/8एब्673, १॥8747क., "09६08. 70 5%770509707., ० €वबुषपं एो८मा 47 
_ का850 0677 ६7ए 0 ]्रा8ह038९ 6६ गंपरधाए/6 (76 पथिा। आं9077*« 

- 6%७॥३66 ० 656 शाप्र5 छंद ढक्कत ०6९7 ०6 274ए४९९ &7व ८5४७०]8- 


पर्व ४006० प्राद्मय बैलीए<व.. 80 थि! पालांए ४749 फ४8$ 5 ८07०6९7८१०, 
पुृ्राप08 6 387669 पए०॥ पड 9एणए६ प०पढ्ढीा) पाल्ए गबए० वॉिटिट्त 
7 पल ख्रालाठते 0 पालन बाबोएअंड बाते पीढ टसाप्रायलाबांगा 0 पीला 


- 8073. जहा ०0075९४ ० ४०8६ 37९ (९ 0]०णगंएट्ट : 


कब्र -फी$ ३०८०४०:ांगहए ६०. - ऐद2784 2084-5/7०5 72 प्रतढड 


जग पजांगेलाल्ट (७/४४४॥54) , ब80प्ठ फपरपिंग्रट85 (54797 ), ४९००7 


१7077 8(6&778 (45/6)6), 707 7रवैंपौ88९0९९ 9 इटाश्पबा।ए (श#वॉफिाव- 
८4/96) बाते 700 (0 8०८८९ए०(६ ०7 €5०९९४ 27५ प्रबाटांब]ं ०005 9९ए००० 
776टाएए 0765 एद/'८डई ७००॥ए पघल्टत$ (4#द727०04) .. 3०९००7वांगड (0 
१7964-747/86 - एथ38. ००7ए०78९४ दृषांटापव6, इा%707, एट..प020९० 
कं6६ ग्यव जटट>, ००ग्राए0 रण ग्रगंधव बात 80080प/6 ए8८परां(ए । (6 
7767 5८, : 

(9ब्रक०, 3०००कााड (0 - शिद॥27]॥००. 4०845856745, ८0०7रञ्जं४5 छा 
9०काए एप्याए (ईब६००), ०0०7/०ाफाटा। (54708) ट्डल्ागा 607९ब०ा 
०76?$ 8००] (6१०), $८ॉि-$8प०9 (5०64/)8) ६) बाते 207०९070७&07 07 
076१8 9९7507% वंश (उ0क्राब-कबाएंब/क्ाबव),.. 2०८07तंग्ल्‍ठ (० १024- 
#ककह्रॉबि [। प7९80858 ८०070]606 १९(६८ाम्राटए7, १6शं॥#॥८2]८४5४९5४, ७2$2८7706 
णी 6<09(€67पा९००॥ 870 ४7720(&007 0०79 2०00. 

अब्कब--फ्रेठ्कीए एठ४प्ट,. शिए: 8. एथापट्प्रौक्व' वैध्भा/ड.._ (० 
णिग, 8 एथ्ापंट्पोगए बवेड्ठा)8 45 फ़ारइटाएफलव,. व 6 ४62० ए78९०॥८९, 
5०काए छुणपल्‍/ट8 द्वाड८. 38 प्रग[ए07&7५ 85 [6 ए€८णांब्ा' 9080 07 ० 
पह००४ (77847700755) . 

?+कहकक्काव--गिपी  ०णरॉफणी 0एक. पीर फछाल्थाग्राग8 8१भवा, 
१०24दाहाकिद ००राकंवड (7668. $९८७४०॥३ 07 (ऐंड 5प0]९०६. ॥0 गरगए00- 
(80९ 4$ €शांतेल्गा प<-र्ट076.. ह ् 

7#८0क/ब्र/व--(:07 9८८ शांप्रिताइ्वछबी ० (6 ग़गशते 70 $९क्‍8८5 
407 एल ए०ाव ता 9358075, त९॥/९5 80वें ॥ट९वे०णा ०7 ०0ए९८०४४- 
८55, ९१एए 870. 908€5डए९ 479776... 2 ४०४7 ॥)88 (० कंएथा पा5 
ग्रांपवे बाते इटाइट5 #00 6 €डॉाटायथ] छ०गते (0 5 (76० 8८. 

79#क्षाब॥ "--(पौएंएड्वव07 तलतलकांप्रगांणा [0 ०णाट्ट्यान8 07 
3077९ 00]6९८४ ०४ ४0ए९६॥, 








ढ़ जि जि क किये के 5 3 बीत जा रा की 





'( <म्यंद ,) 


एड गांएड,. कवि 45 -क86 ए0०ए णी जञीटाटट,- 32/0०/6१ (79ह/- 
4009क#4--शिं7-ए०ंग्रा९त-. ७०02८९७(ब्रा00 07 507८ 00]6८ 
धरशव४/४--१ ०7९ए९फाढग 0। & शैद्वा€ 0 ९०07ए60€ 89867फ9867 


77 ०76!$ [7767 86]/: 


॥फ्ठ$ लंड्70 ०0०प78४९. तांडइलं076 45 ॥7९ एएा।रर 7स्वृपरांआ6 0. 


$प८९८४३४ 07 76 020 0 १०४७. 


0८77०४ 4 0८६७४ ४7 (४८ एपप6६0०07 ० 90१7 (€/#4/4- 
#०6/4४4) 09 8९ए९ए]0 फ्र९75, ए2 () अंजा०0 8८४०५(८३ (58777 
,6., 4/॥#4४67, . 045#+, ॥67, (480, #0ब/० गत #4#ग4१76॥/7 (2) 48०४6 (3) 
फरध4/4 (4) #7०(/)6#6/८ (5) थिक्काद)दाब (6) 2/2क4 270 (7) #4७447४, 
2०84 /कडाईव 0ण068 6४८ 8८४ एंधंट5 70 त6/%], 87०८ (069 एपाए० 
.76 90069 ०7 27 4789प्रापा८5 (776/65) 6ए &76 €डडटांव [82(0755 
कि 7टथंटां09 (76 56प्ों, - रे 

3९८/॥0७४ 8 (०ग्रांद्वांए8 5६0] 475 887:९(७5, प्र][ंघराटा०00$ 370 
ए70०ांएछांप्र078... 7075, (96 $॥870८४/ व2०287(पा८ +#60फा 6 [7९इटा79९० 
एक 45 00प्र76 (0 ]९80 (४6 &8एा7ब70 00 (0.७ एट7ए9 एा०णाए ८0प्रा$८. 

#779]]9, ९४०४ $ए४९का 0 ६&709]ट८02९ ॥9$ 408 ०७४० $५77900]8, 
बल 3एशंदा 0 ्गाएव९0 १०8४५ ग्राबएट8 20.  ल्ाटाओंएट पड़ ० 7797800 
89005 छंद द्वाढ एटए ०(67 प्रता576०7९६९१., _ 7?07 478/870८, 
(6 (77708. प्र४८ 77449. (७76), #दा/॥88&. (77९80 ) 774/594 ([5] ) 
7४476. (क्‍767-५९६एाॉं॥४ 0० ॥7082:४७ (एए0३8 7लाश्०0प४ 07879 47 
(6 ठग ता १6, ९०.) बात ऋद्धाऑपश ($९डप्र& 77€7८0प्राइट) 85 
ए47(5 0 ४०870 9700८5४., [7 6 ॥6( छक्क) (एद78-70 789) [07/8८- 
(06३ ०६86 ५१]7३एद)0508, (6 एठवं5 ६-७९ (ब्वप्टा। 40 एले- जॉब 
3८756, (6 वंवप्रोटाट€ वंत्रा० /एं76 बाते ०760 9९088 27 476८ए7'2) 
?27४ ० पीलांए टपा.,. फ्रैघा, 88 8 7266७ 0ी बिटा, 0 पाली। 0779772] 
3९78८, 6 शठातं$ ८0णाएटए 260 8०८०९०७ 8 क्ॉीलिला( 7८778. ॥7४८ 
4 24माव5 ८६ €हए4ा75 (6 #बॉीं४व कावद्/व5. (#44), 774/596, ॥॥4/854, 
77४4/6, ॥767/#974 ) 7) +6 0०]]0 ७9778 ७४४७५. 

7466)व7 ३8 6 घ९टा॥ापं7र८ $72क्घत 488प/78 07 ।९८ ८एए 0 
शा€क्षा]) 6०6 (6 50प्रो 7टअंत९5.,.. ॥/6/5947* 7९&॥5 6 5प्रा)97९८5807 


. सोमधारा क्षरेद्‌ या तु ब्रह्मरन्ध्राद वरानने । 


पीत्वा$5नन्दमयीं तां यः: स एवं मद्यसाधक: ॥ 
2. मशणब्दाद रसना ज्ञेया तत्स्यन्दं रसन प्रिये । 
सदा यो भक्षयेद्‌ देवि स एव मांससाधक: ॥ 








| 
। 
है 
| 
| 
॥ 
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मांतुयोनौ क्षिपेल्लिड्‌गं पितु: शिरसि पादुकाम्‌ । 

भगिनीस्तनमालोड्य पितु: स्वासस्य चुम्बनम्‌ ! 

यः करोति महेशानि निर्वाणपदमश्नुते ॥। 

नटीं कापालिकी वेश्यां चाण्डालीं रजकाडगनाम्‌ । 


अहनिशि भजेद्‌ यो हिस एव श्रीसदाशिव: ॥ 
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.. गज्गायमुनयोमंध्ये मत्स्यो ढ्वो चरतः सदा । 
तौ मत्स्यौ भक्षयेद यस्तु स एवं मत्स्येसाधकः ॥। 
2. सहस्रारे महापदमे कर्िका मुद्रिता चरेतु । 
आत्मा तत्रव देवेशि केवल पारदोपमम्‌ । 
सू्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशीतलम्‌ । 
यस्य ज्ञानोदयस्तत्र मुद्रासाधक उच्यते ॥। 
3. मंथुनं परम तत्त्वं सृष्टिस्थित्यन्तका रणम्‌ । 
मैथुनाज्जायते सिद्धिब्रंह्मज्ञानं सुदुलेभम्‌ ॥ 
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मड्भलाचरणम्‌ 
प्रखण्ड सच्चिदानन्द॑ निविकारं परात्परम्‌ । 
वन्दे(ह सकलाधारं श्रीगुरु श्रीजगन्मयस््‌ ॥ 
अ्रघोरानन्दनाथेन क्रियते योगकर्णिका । 
साधकानां हितार्थाय बहुयत्नेन सम्मुदा ॥ 


अ्रथ प्रथमः पाद: 
श्रात:कृत्यम 

प्रातःकृत्यं बिना मन्‍्त्री नाधिकारी तु कम्मंसु । 
तस्मादादो प्रवक्ष्यामि प्रातःकृत्यं वरानने ॥१ 
रजनीशेषयामस्य शेषाद्धं मरुणोदयः ॥ 
तदा साधक उत्याय सुक्तस्वापः कृतासन: ॥२ 
ध्यायेच्छिरसि शुक्लाब्जे ट्विनेत्रं द्विभुजं गुरुस । 
श्वेताम्बरपरीधानं इ्वेतमाल्यानुलेपनमर्‌ ॥ रे 
वराभयकर शान्‍्तं करुणामयविग्रहस्‌ ! 
वामेनोत्पलधारिण्या शत्तचालिड्रितविग्रहम्‌ ॥४ 
स्मेरानन सुप्रसन्‍त साधकाभीष्टदायकम्‌ । 
एवं ध्यात्वा साधकेन्द्रो मानसंरुपचारकं: ॥५ 
पूजयित्वा जपेन्मन्त्री वाग्मवं बीजमुत्तमस्‌ । 
यथाशक्ति जप॑ कृत्वा समप्यं दक्षिण करे॥६ 
ततस्तु प्रणमेद्‌ धीमान्‌ मन्त्रेणानेन सदगुरुम । 
मवपाशविनाशाय ज्ञानहृष्टिप्रद शने ॥३ 
नसः सदुगुरवे तुम्यं भक्तिमुक्तिप्रदायिने । 
नराकूते परब्रह्मरूपायाज्ञानहारिरणो ॥थ 














योगर्काश्शका 


तक्त्वज्ञानप्रकाशाय तस्में श्रीगुरवे नमः । 
प्रणम्येवं गुरु _तत्र चिन्तयेन्निजदेवताम्‌ ॥६ 
पुबंबत्‌ पुजयित्वा तु मूलमनन्‍्त्र जप चरेतू । 
यथादकक्ति जप॑ कृत्वा पृवंबच्च समपयेत्‌ ' ॥१० 
नमस्कृत्वा विधानेन चौरमन्त्रं जपेत्‌ सुधीः: । 

विना चौरगरोशानं यो मन्त्र प्रजपेन्तरः ॥११ 

सं मन्त्रफल तस्य हरते गणानायकः । 

अ्रडगेषु मातृकान्यासं कृत्वा सन्‍्त्रं जपेत्‌ सुधीः ॥१२ 
क्रोमित्यडकुशवीजं॑ हि हृदये दशधा जपेतू । 

हीं हीं चक्षुईंये चेव हों हीं श्रुत्योज॑पेत्‌ सुधी: ॥१२ 
हुं हूं नासापुटहन्द्दे सुखे स्रीं द्विविधं जपेत्‌ । 

नाभौ क्लीमिति हंसों लिड्गी गुदे लव परिकीतितम्‌ ॥१४ 
श्र मध्ये प्रणवं तद्तत्‌ जप्त्वा च प्रणमेत्‌ सुधीः । 
ध्यायेतु कुण्डलिनीं देवों सर्व॑मन्त्रस्वरूपिणीम्‌ ॥१५ 
सर्वदेवमयी सा तु साक्षादमृतविग्रहा । 
मुलाधारे. त्रिकोणाखूये इच्छाज्ञानक्रियात्मके ॥१६ 
मध्ये स्वयम्भुलिड्डन्तु सुयंकोटिसमप्रभस्‌ । 
साद्ध त्रिवलयाका रा स्वयस्मुलि ड्भवेश्ति। ॥१७ 
एवं ध्यात्वा पठतु स्तोत्र .श्वुणु तत्‌ कथयामि ते । 
(श्रों) नमस्ते देवदेवेशि योगेश प्राणावललभे ॥१८ 
सिद्धिदे वरदे मातः स्वयम्भूलिज्भवेशिते । 

. प्रसुप्तभुजगाकारे सबंदा कारर/प्रिये ॥१६ 
कामकलाहिते देवि ससाभीष्टं कुरुष्व च। 

सब्वंदा रक्ष मां देवि जन्मसंसारसागरातू ॥२० 
इति कुण्डलिनीस्तोत्र ध्यात्वा यः भप्रपठत्‌ सुधी: । 
मुच्यते सर्वेपापेम्यो भवसंसाररूपक ॥२१ 


शक्तिविंषये वामकर समपंयेदिति विद्ेष। | 








दिनचर्या 


१. प्रोंग्रश्वक्रान्तेत्यादिमर 





इति स्तोत्र पठित्वा तु प्रणमेद्‌ मक्तिपृबंकस्‌ । 
नमस्कृत्वा बहिगंच्छेद्रामपादपुरस्सर: ॥२२ 


दिनचर्या 


त्यक्त्वा मृत्रपुरीषं च दन्तधावनमाचरेत । 
ततो गत्वा जलाभ्यासे स्नान कुर्य्याद्यथाविधि ॥२३ 
नदीं वा देवखातं वा दीधिकामपरं तथा । 
गड्भाद्या: सरितः सर्वा: स्नाने प्रशस्यते बुध: ॥२४ 
काश्यादि: स्रतीर्थानि भारते यानि सन्ति वे । 
तानि सस्‍्नाने प्रशस्येत स्वंपापहरारिग बे ॥२५ 
परखात्रे तु कत्तंव्यं पड्चपिण्डोद्धर सुधीः । 
[श्रों] उत्तिष्ठोत्तिष्ठ प5चत्वं त्यज पुण्यं परस्य च ॥२६ 
पापानि से विनश्यन्तु शान्ति देहि सदा सम । 
मृदोदक॑ च गड़गया मृक्षयित्वा विधानतः? ॥२७ 
स्नान कुर्वोत विधिना महाकालवचो यथा । 
आादायाप उथस्पृश््य प्रविशेत्‌ सलिले तत: ॥२८ 
नाभिमात्र जले स्थित्वा मलानंपनयेत्तत: । 

सक्ृत्‌ स्नात्वा ततोन्मज्य मन्त्रमाचभन् चरेत्‌ ॥२६ 
प्रात्मविद्याशिवा तत्त्व: स्वाहान्त: साधकाग्रणीः । 
त्रिःस्पृश्यापो हिरुन्मृज्य चाचसेन्मन्त्रवित्तल: ३० 
बिलिख्य मण्डल तत्र मन्त्र द्वादशधा जपेत । 

तेजो रूपं जल॑ ध्यात्वा सूय्यंमुहित्य देशिक: ॥३१ 
तत्तोयेस्त्रयअर्जाल दत्वा तेनेव पयसा त्रिधा । 
श्रभिषिच्य स्वमूर्डानं सप्तछिद्रारिण रोधयेत्‌ ॥३२ 
सड्ूल्पं विधिवत्‌ कृत्वा त्रिनिमज्य जलान्तरे । 
उत्तराभिमुखं भूयः पूर्वाभिमुख एबं बा॥३३ 
स्वस्तिक  पुण्डरीकाक्ष विष्णुमूति प्रभु स्मरन्‌ । 
झ्रथवा चिन्तयेत्तत्र केवलं निजदेवतामू ॥३४ 


त्रेण मृक्षयित्वा विधिना स्नान॑ कुर््या दिति .। 
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तत्पादकरजोधारा निपतन्ति स्वमृद्ध नि । 
चिन्तयेद्‌ ब्रह्मरम्ध्रेण प्रविशनन्‍ती स्वकां तनुसू ॥३५ 
तदा संक्षालयेत्तोयमन्त्र ध्यात्वां गतं मतस्‌ । 
ततक्षणाहिरजा भन्‍त्री भवेदेव॒ न॒ संशयः ॥२६ 
उत्थाय गांत्र संमाज्य पिदध्याच्छुद्धधाससो । 
ललादे तिलक कुर्य्याद्‌ गायत्रीबद्धकुन्तलः ॥३७ 
ऊध्वंपुण्ड मृदा कुर्य्यात्‌” त्रिपुण्ड भस्मना सह । 
तिलक वे द्विज: कुर्याच्चन्दनेन यथेच्छुया ॥३८ 
बेदिकों तान्त्रिकों सन्ध्यां यथानुक्रमयोगत: । 
एवं समभाचरेन्‍्मन्त्री तान्त्रिकों श्वृय्य॒ कथ्यते ॥३६ 
ग्राचम्य पूव॑ वत्तोयस्तीर्थानावाहयेतू सुधीः । 
प्रक्षाल्य पारिणपादौ च त्रि.पिबेदस्बु वीक्षितस्‌ ॥४० 
संवृत्य।डः्गुष्ठमलेन द्विः प्रमुज्येत्ततोी सुखम्‌ । 
संहत्य तिसुभिः पृ मुखमेवमुपस्पृशेत्‌ ॥४१ 
ग्रहगुष्ठतर्जनीभ्यां च. प्राण परचादनन्तरम्‌ । 
अ्रडगुष्ठानामिकाभ्यां च चक्षुः श्रोत्रे पुनः पुनः ॥४२ 
नाभि कनिष्ठाडगुष्ठेन हृदयन्तु तलेन वे । 
सर्वाभिस्तु शिरः पश्चादुबाहुमात्रेर संस्पृशेत्‌ ॥४२३ 
[श्रों गड़गे चेत्यादि | 

मन्त्रेशानेन सतिमान्‌ सुद्रयांकुशसंज्ञया । 

आवाह्य तीर्थ सलिले मूल दहादशधा जपेतु ॥४४ 
ततस्तु तोयतो विन्दुं त्रिधा भूमो विनिक्षिपेत । 
प्रजप्प विधिना तोयं दक्षहस्ते समानयेत्‌ ॥४५ 
वीक्ष्य तेजोमयं ध्यात्वा चेडयाकुष्य साधकः । 
देहान्तःकलुबं तेन रेचयेत्‌ पिड्डलाख्यया ॥४६ 
निकृष्य पुरुतो वज्नशिलायां मन्त्रमुच्चरनु । 
त्रिवार तारयेन्मन्त्री हस्तो प्रक्षालयेत्तत: ॥४७ 
ग्राचस्योक्तेन मन्‍्त्रेरण सुर्य्याध्य॑ च निवेदयेत्‌ । 
तारमाया हंस इति घरिणूर्य्य ततः परस््‌ ॥४थ 
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१. अध्वंपुण्डु द्विन: कुर्य्यादिति प्रमाणेरिति। 
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पृ जाविधि: 


ट 


इदमध्यं तुभ्यमुक्त्वा दह्यात्‌ स्वाहेत्युदीरयन । 
ततो ध्यायेन्‌ महादेवीं गायत्री परदेवतास ॥४९६ 
प्रातमंध्याक्लसायाह्न त्रिरूपां गुणभेदतः  । 
प्रातः ब्राह्मीं रक्तवर्णा द्विभुजां च कुमारिकास्‌ ॥।५० 
कमण्डल्‌ तीथंपुृर्णमक्षमालां च बिश्वतीम । 
कृष्णाजिनाम्ब रधरां हंसारूढां शुचिस्मितास्‌ ॥५१ 
मध्याह्न तां व्यामवर्णा वेष्णवों च चतुभृजाम । 
शंखचक्रगदापद्मधारिणी गरुडासनास्‌ ॥५२ 
पीनोत्तुड्भकुचद्न्द्ां वनमालाविभूषितास॒ _। 
युवतीं सततं ध्यायेन्मध्येमात्तंण्डमण्डले ॥५३ 
सायाह्न वरदां देवीं गायत्रीं संस्मरेत्‌ यतिः। 
शुक्लां शुक्लाम्व॒रधरां वृषासनकृताश्रयास्र॒ ॥५४ 
त्रिनेत्रां वरदां पाशं शलं च नुकरोटिकास । 
बिश्रतीं करपद्मे३व वृद्धां गलितयौवनाम् ॥॥५५ 
एवं ध्यात्वा महादेव्य जलाना मऊजलि त्रयम्‌ । 
दत्वा जपेत्त्‌ गायत्रीं शझतधा दशधावि वा॥१५६ 
ततस्तु तपंयेन्मन्त्री देवषिफ्तिदेवताः ॥ 
प्रशवं स ह्ितीयारुयं तपपंयामि संसः पदस ॥५७ 
धक्तो तु प्रणव सायां नमः स्थाने द्विठं पठत्‌ । 
ततो&$ध्यंमिष्टदेवाय दत्वा मूलं जपेत्‌ सुधीः ॥॥५८ 
यथाशक्ति जपं कृत्वाप्युक्तवच्च समपंयेत्‌ । 
प्रणम्य स्वेष्टेवाय जलमादाय साधकः ॥॥५६९ 
नत्वा तीर्थ पठेतू स्तोजन्न देवताध्यानतत्पर: । 
पुजास्थानं समागत्य तत: पूजां समाचरेत्‌" ॥६० 
पुजा संक्षेपत्ः कार्या श्रशक्ते साधकेषपि च। 
यतो हि निरनुष्ठानात्‌ स्वल्पानुप्ठानमुत्त मम ॥६१ 
पूजाविधि: 
श्राचम्य मलसन्त्रेण ऋषिन्यासं समाचरेत्‌ । 
करशुद्धि तत: कुर्य्यात्‌ न्‍्यासं च करदेहयो: ॥६२ 


षोडश दशपञ्चभेदा उपचारा: प्रसिद्धा इति । 


रे कु ++२००- इक" पददाफफापएफर हद पताना अमन 70 ूस्‍्ता०>पआाकक+ न. 


सर्वाड्री व्यापक कृत्वा प्राणायाम चरेत्‌ सुधीः । 
ध्यानपुजाजपं चेति संक्षेपपूजने विधिः  ॥६३ 
प्रात:कृत्यं प्रातरेव सन्ध्यां कुर्यात्त्रिकालत: । 
मध्याह्ने पूजन कुर्यात्‌ सवतन्त्रेष्वयं विधि: ॥६४ 
प्रातः सूर्योदयः कालो मध्याह्लस्तदनन्तरप् । 
सायं सुर्य्यास्तसमय॑ जिकालानासयं क्रेमः ॥६९५ 


सके ++++ 
न 


जपनियमः 


जपीनक नम क फल कक पक 


देवतागुरुमन्‍्त्राणामेक्‍्यं सम्भावयेद्धिया । | 
मन्त्रार्गां देवता प्रोक्‍ता देवता गुरुरूपिणी ॥६६ | 


प्रभेदेन जपेद्यस्तु तस्थ सिद्धिरनुत्तमा । 
गुरु शिरसि सड्चिन्त्य देवतां हृदयाम्बुजे ॥६७ 


रसनायां मूलविद्यां तेजोरूपां विचिन्त्य च । 
कं ! 
त्रयाण्ण तेजसात्मानमेकी भूत विचिन्तयेत ॥६८ | 
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तारेश सम्पुटीकृत्य मूलमन्त्र च सप्तधा । 
जप्त्वा तु साधक: पश्चान्मातृकापुटित॑ स्मरेत्‌ ॥६६ 
मायाबीजं स्वशिरसि दशधा प्रजपेत्‌ सुधी: । क्‍ 
बदने प्रणव तद्दत्‌ पुनर्म्मायां हृदाम्बुजे ॥७० 
प्रजप्य सप्तधा मस्त्री प्राणायाम ससाचरत्‌ । 
सालां संपूज्य यत्नेन साधकों जपसाचरत्‌ ॥७१ 
जप॑ समाप्य सतिमान्‌ स्तोत्र कबचक पढठेत्‌ । 
प्रणाम दण्डवत्‌ कृत्वा क्षमस्वेति विसर्जयेत्‌ ॥७२ 
मन्त्रार्थ मन्त्रचेतन्य योनिसुद्रां न... वेत्ति यः । 
शतकोटिजपेनंव तस्य  सिद्धिनं जायते ७४७२ 
नांत गुर्वादीनामादो ततो मन्त्रशिखां भजेत्‌ । 
ततो5पि मन्‍्त्रचतन्यं मन्त्राथंभावना ततः ॥७४ 
गुरुष्यानं शिरःपद्म हृदीश्ध्यानमावहन्‌ । 
कुल्बुकां च ततः सेतुं महासेतुमनन्तरमस्‌ ॥७५ 
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निर्वाणं च ततः कुर्य्याद्‌ योनिमुद्रां विभावनाम्‌ । 
श्रद्धन्यासं प्राशायामं॑ जिल्लाशोधनभेव च ॥॥७६ 
प्राशयोगं दीपनीं च श्राशौचभड्धमेव च। 
अर मध्ये वा नासाग्रे वा हष्टिसेतुं जपं पुनः ॥॥७७ 
सेतुमाशोच भड्गं च॒ प्रारायाममिति क्रम तत्‌। 
कुल्ब॒कां मृध्नि संजप्य हृदि सेतुं विचिन्तयेत्‌ ॥७८ 
महासेतु विशुद्धों च कण्ठदेशे समुद्धरेत्‌ । 
मणिपूरेति निर्वाणं कुर्य्यत्‌ू साधकसत्तम: ॥७९ 
मन्त्रशिखां प्रवक्ष्यासि श्वुणु तच्च समाहित: । 
मूलाधारे सुवर्णाभ शिखाकारं विचिन्तयेत्‌ ॥८० 
स्वाधिष्ठाने वेद्युताभं नाभौ वालाकंवच्च॑ंसस्‌ । 
हृदि वह्लिशिखाकारं कण्ठे च भास्करण्युतिम ।।८१ 
ज्वलद्ीपशिखाकारं तेजोरूप॑ विचिन्तयेत्‌ । 
लम्विकायां चन्द्रविम्बं शिखाकारं विभावयेत्‌ ॥८२ 


शरच्चन्द्रनिभ ज्योतिऊमध्ये परिचिन्तयेत्‌ । 
नवमे विश्वतेजशच सहस्रारे विचिन्तयेत्‌ ॥८३ 
यातायातक्रमेणव तत्र कुर्य्यान्मनोलयम्‌ । 
नवचक्र शिखाकारं भावयेन्मन्त्रवित्तमः ८४ 


सा एवेति भन्त्रशिखा द्र॒तमन्त्रफलप्रदा । 

यस्य मन्त्रस्य यद्धू्यानं कृत्वा चाति प्रयत्नतः॥८५ 
तन्मन्त्रं दह्धा जप्त्वा इष्टमन्त्रं ततो जपेत्‌ । 
अ्रनेन विधिना मसनन्‍्त्री मन्‍त्रचंतन्यमाप्नुयात्‌ ॥८६ 
श्रथवान्यप्रकारेएण चतन्यं प्रजपेत्‌ सुधीः । 
कासबोजं रमाबीजं शक्तिबीज॑ तत: परस्‌ ॥८७ 
एताति पू्॑मुच्चायं मातृकां तदनन्तरस्‌ । 
पुटितं मूलमंत्र च शतमष्टोत्तर जपेत्‌ ॥८८ 
कोटिकोटिगुणं तंत्र लभते नात्र संशय: । 
सनत्राथंचिन्तनं वक्ष्ये यथा शड्भरभाषितस्‌ ॥८६ 
भ्रकारंण जगत्पाता संहर्त्ता स्थादुकारत: । 
सका रण जगत्त्रष्टा प्रणवा5र्थ उदाहतः ॥श्रों॥६० 








शिववाची हकारस्तु श्रोक।रः स्थात्‌ सदाशिवः । 
शन्‍्यदुःखहराथ तु तस्मात्तेन शिव यजेत्‌ ॥हों&१ 
दोदुर्गावाचकं देवी ऊकारश्चापि रक्षण । 
विश्वसाता नादरूपा कुवंथो बिन्दुरूपक: ॥६२ 
तस्मांत्तेनेव वीजेन दुर्गाम।राधयेत्‌ शिवे ॥ वूं ॥। 
क: काली ब्रह्म र: प्रोक्त॑ महामायार्थंकश्च ई ।।६३ 
विश्वमाताथंको नांदो बिन्दुरदु:खहराथ्थंक: । क्‍ 
तेनेब कालिकां देवों पुजयेत्‌ दुःखशान्तये ॥ क्रीं ॥६४ 
हकार: शिववाची स्याद्रेफ: प्रकृतिरुच्यते ! 
महामायार्थ ईशब्दो नादो विश्वप्रसू: स्मृतः ॥६५ 
दुःखहराथंको बिन्दुभवन्तेन .न पूज्यते । (हीं) 
महालक्ष्म्याथंकः शः स्यात्‌ धनार्थे रेफ उच्यते ॥६६ 
ईस्तुष्टाथंडपरो नादो बिन्दुद:खहराथेंक: । 
ल4्मीदेव्या वीज॑ं चेतत्‌ तेन देवीं प्रपुजयेत्‌ ॥ (श्रीं)॥६७ 
सरस्वत्यर्थ ऐशब्दो विन्दुर्द:खहराथंक: । 
सरस्वत्या वीजमेतत्‌ तेन वाणों प्रपुजयेत्‌ ॥ (ए)&८ 
क: कामदेव उहिष्टोउ्प्ययवा कृष्ण उच्पते । 
ल॒ इन्द्र ईस्तुश्टिवाचीं सुखदुःखप्रदं च मम्‌ ॥६६ 
कामबीजार्थ उक्तस्ते तव स्नेहान्महेश्वरि । क्लीं । 
हः शिव: कथितो देवी ऊःभेरव इहोच्यते ॥१०० 
परार्थों नावशव्दस्तु बिन्दुर्द:खहराथ्थंकः । 
बम्मंवीजत्रयों छात्र कथितस्तव यत्नतः ॥ हूं ॥१०१ 
गणशार्थं ग उक्तस्ते बिन्दुर्दःखहराथंकः । 
गवीजार्थ च कथितं तव स्नेहान्महेश्वरि ॥ ग॑ ॥॥१०२ 
गो गणेशो व्यापकार्थों लकारस्तेज श्रो मतः। 
दुःखहराथंको बिन्दुर्गंणेशं तेन पूजयेत्‌ ॥ ग्लों ॥१०३ 
क्षो नसहो बहा र इच ऊध्व॑ दत्तार्थंकश्च भो । 
दुःखहराथंको बिदुन्‌ सिह तेन पूजयेत्‌ ॥ क्ष्रों ॥१०४- 
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बीजकोशः : 


नामादिवर्ण: सर्वेषां नाम उकतः स्वयंम्भुवा । 
तेनेवार्थन्तु जानीयादर्थलम्यं तु चिन्तयेत्‌ ॥१०५ 
यथायथा विभक्‍तचचन्‍्तं मन्त्रार्थ चिन्तयेच्छिवे । 
तत्तद्वर्गादियोगेन संक्षेपात्‌ कथित त्वयि ॥१०६ 
दुर्गोत्तारणवाच्य: सस्तारकार्थस्तु तारक: । 
मंत्राथ रेफ उक्तो5त्र महामायाथ्थंकशच ईः॥१०७ 
विश्वमाताथंको नादो बिन्दुर्द:ख ३ रा्थकः । 
वयूबीजार्थ उक्तो5त्र तब स्नेहान्महेश्वरि ॥ (स्त्रीं)१०८ 
यत्र बिन्दुद्वयं मन्त्रमेकं दुःखहराथंकस्‌ । 
प्रन्यतु सुखप्रदं देवि ज्ञात्वा चार्थ विचिन्तयेत्‌ ॥१०६९ 
यत्र बिन्दुद्ययं मन्त्रसन्‍्यत्‌ पुर्णार्थकं मतस्‌ । 
स्वाह।भन्त्रा्थंको देवि परार्थ वा प्रकीत्तितम्‌ ॥११० 
शक्रमाता वषटप्रोक्‍्ता हरिप्रीत्याथेंकानि वा । 
स्रार्था फट हयग्रीवे वित्रीं बीज॑ विनिद्देशित्‌ ॥११९१ 
यं वीज॑ वायुवाची स्थाल्लमन्द्रं परिकोरत्ति तस्‌ । 
ग्रनेकाक्षरबीजे च स्वस्वबीज: स्वतामकम्‌ ॥११२ 
एवं ज्ञात्वा महेशानि मन्‍त्रार्थू परिचिन्तयेत्‌ । 
एकबीजद्वयं यत्र प्रथगर्थ प्रकल्पयेत्‌ ॥११३ 
वीप्साथ वा महेशानि ज्ञात्वा मन्त्र जपेद्धिया । 
ग्राथवंणी श्रुतिविश्वसारतन्त्र चोच्यते । 
[ दकारस्य देवो दक्षिणार्मात्तः: शिव: । इन्दुविन्दु- 
देवता चन्द्रमा:। उकारस्य देवता. विष्णः ॥ दूं ।। 


कामवीजस्य देवता कन्दपे:। वाग्भवव्षीजस्य उ- 
ग्रतारा । कुच्चंवीजस्य देवता विध्नघ्न: क्रोधभेरवः । 
लज्जाया नीलसरस्वती । लक्ष्म्या लक्ष्मी: । स्वाहायाः 
दक्ति:।  फदट्कारस्य शिवो ब्रह्मा हरिरिति ॥] 
श्रथवान्यप्रकारेणा मन्‍्त्रार्थ परिचिन्तयेत्‌ । 
श्राधारे चिन्तयेहिद्यां शुद्धस्फटिकसन्तिभास्‌ ॥११४. 








१० 


बन्धूकरुचिरां लिहइगे नाभो स्फटिकसन्निभास्‌ । 
रकतश्याभां च हत्पच्य हरिद्वर्णा विशुद्धके ॥११५ 


श्राज्ञायां चिन्तयेद्विद्वानु चतुर्वेर्णा तु रञिजितासू । 
षट्चक्र परमेशानि ध्यायेत्‌ साधकसत्तमः ॥११६ 
घ्यानेन परमेशानि यद्रप॑ समुपस्थितसृु । 

तदेव परमेशानि मन्त्रार्थ विद्धि पावंति ॥११७ 
ग्रथवान्यत्‌ प्रकारेश मनन्‍्त्रार्थ चिन्तयेत्‌ सुधीः । 
एकाक्षर भहेशानि सम्पूर्ण देहरूपकम्‌ ॥११८ 
द्वितीये भध्यभागरच तृतीये च तृतीयकः । 
हृचक्षर मन्त्रवरों च द्विधा च परिभावयेत्‌ ॥११६ 
श्राद्य॒र्ण नाभिपय्यंन्त पादान्त शेषवर्णकम । 
व्यक्षर मन्त्रवर्ण च त्रिधा च परिभावयेत्‌ ॥१२० 
प्रथम बाहुपय्येन्त॑ कटचनन्‍्तं॑ च द्वितीयकम्‌ । 
तृतीय पादपय्यन्त॑ क्रमेण परिचिन्तयेत्‌ ॥१२१ 
चतुरक्षरमन्‍्त्रे तु॒गलान्तं प्रथम न्यसेत्‌ । 
बाह्वन्तं च द्वितीयेन नाभ्यन्तं च तृतीयकम्‌ ॥१२२ 
चतुर्थ न्तु ततो देवि पादान्तं परिचिन्तयेत्‌ । 
पञ्चाक्षर तु मन्त्रे तु पञ>चधा परिचिन्तयेत्‌ ॥१२३ 
ग्रीवान्तं प्रथमं देवि बाह्वन्तं च द्वितीयकम्‌ । 
तृतीय कुक्षिपय्यन्तमुवंन्तं च चतुर्थंकष्म ॥१२४ 
पादान्तं पञ्चमं देवि भवत्येव न संशयः । 
षड़क्षरे तु मन्त्र तु मुखान्तं प्रथमं भवेत्‌ ॥१२५ 
द्वितीयं गलपय्यंन्त॑ बाह्मन्तं च तृतीयकम । 
चतुर्थ पृष्ठपय्येन्त॑ कुक्ष्यन्त पञ्चम भवेत्‌ ॥१२६ 
घडरांमूरुपय्येन्त॑ पादान्त॑ सप्तमं भवेतृ । 
पादान्तसष्टम॑ चेव भवत्येव. न संशयः ॥१२७ 
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कुल्बुका-सेंतु जप: 


नवाक्षरे तु भन्‍त्रे तु नासान्‍्तं प्रथम भवेत्‌ । 
ऊरवेन्तं चाष्टम॑ चेव पादान्तं नवमं भवेत्‌ ॥१२८ 
दशाक्षरे तु मन्त्र तु शिरोन्तं प्रथम भवेत्‌ । 
चिथुकान्तं द्वितीय॑ स्थात्‌ तृतीय कर्णंयुग्सकम ॥१२६ 
चतुर्थान्तं भवेद्‌ ग्रीवा पञ्वर्म बाहुयुग्मकम्‌ । 
षष्ठ पृष्ठन्तु जानीयातु सप्तमं सममण्डलसख ।॥॥१३० 
उदर चाष्टम॑ चंव अवबंन्तं नव भवेत्‌ । 
पादान्तं दशमं देवि भवेत्सत्यं न संशयः ॥१३१ 
एवं क्रमेणा सर्वत्र बोद्धव्यं च परस्परम्‌ । 
शाक्तानां चेव शवानां बंष्णवानां तथेब च ॥१३२ 
सोराणां गाणपत्यानां मन्त्रारणां कंथयासि ते । 
एवं क्रमेश जानीहि तत्तदंशविनिर्णय: ॥१३३ 
मनत्राणां देवता ज्ञंया देवता मम्त्ररूपिणी । 
इति मन्‍्त्रार्थयुक्तशव भावयेत्‌ साधकाग्ररणीः ॥१३४ 
मनत्राथंसेव सज्चिन्त्य गुरुध्यानं समाचरेत्‌ । 
इति ध्यात्वा ततो देवि कुल्ब॒ुकां प्रजपेत्ततः ॥१३५ 
कुल्व॒का 
देवभेदेन यद्‌ भेदं॑ तत्‌ सर्व च विवर्जयेत्‌ । 
स्वमूल च जपेन्मृध्निं कुल्वुकार्थ न संशयः ॥१३६ 
सर्वषां चंव देवानां भन्‍्त्रसात्रं प्रकीत्तितम्‌ । 
प्रजपेहशाधा मृध्नि स भवेत्‌ कुल्ब॒काजपः ॥१३७ 
सेतु: 
यो जपेत्‌ परसेशानि विना सेतु महामनुम्‌ । 
तस्य सवार्थहानिः स्थान मृते च नरक ब्रजेत्‌ ॥१३८ 
भ्रादावन्‍्ते च देवेशि सेत्‌ दत्वा जपेन्मनमु । 
ततः सिद्धो भवेदेधि मंत्रविद्याविशेषतः ॥१३९ 
विप्राणां प्रणव: सेतुः क्षत्रियारणां तथेव च । 
वेश्यानां तु फडर्थ: स्थान्‌ माया शुद्रस्थ कथ्यते ॥ १४० 








5 योगकर्शिका 
श्रजप्त्वा हृदि देवेशि यो वे मन्त्र समुच्चरत । 
सर्वेषासेव मन्त्राराभमधिकारो न तस्य हि ॥१४१ 
महासेतुं प्रवक्ष्यामि श्यूर॒ष्वा च हितेउनघ । 
महासेत' बिना देवि यो जपेत_ स तु पापभाक्‌ ॥१४२ 
सर्वव्च वधूबीजन्तु जप्तव्यं सन्त्रसिद्धये । 
निर्वाणं संप्रवक्ष्यामि श्यूणुष्वा च हितेनघे ॥ १४३ 
प्ररावं पृव॑सुच्चाय्य सातकाओं समुद्धरेत । 
मातृकार्णाः समस्तास्तु पुन: प्रणवसुद्धर तू ॥ १४४ 
एवं पुटितमन्त्र तु प्रजपेन्सरिगप्रके । 
निर्वाणं यो न जानाति तस्थ मन्‍्त्रो न सिद्धचति ॥ १४५ 
योनिमुद्रां प्रवक्ष्यासि सन्‍्त्रीरां फलहेतवे । 
विना येन न सिद्धच्य त कल्पकोटिशतेरपि ॥१४६ 
मूलाधार करिकानन्‍्तं त्रिकोरां त्रिगुणात्मकस्‌ । 
तद्योनि कुहर लिडग पश्चिमाभिमुखं पर: ॥१४७ 
तस्योपरिगतां ध्यायेत्‌ साद्ध त्रिवलयान्विताम्‌ । 
प्रसुप्तां भुजगाकारां विजश्त' तु तनीयसीस्‌ ॥१४८ द | 
तडितृसूय्येन्दुकोटीनां प्रभापूरितविग्रहाय्॒। 
मनो दण्डाहत कृत्वा हुड्डूारणेव कुण्डलीमृ ॥ १४४६ 
पवनानलसंयोगाच्चेतन्यं कारयेदथ । 
ज्वलद्दीपशिखाकारं विश्वास्य प्रतिपद्धजे ॥१५० 
सहस्नार॑ हंसपीठ परमसात्मनि योजयेत्‌ । 
तस्या योगान्निराकार: साकारो भवतति क्षणात .॥१५१ 
ध्यात्वा तयोः सामरस्यं मनस्तस्माद्विघट्टयेत । 
चन्द्राद्ध मण्डले भाले तत: कुलगुरूनु यजेत्‌ ॥१५२ 
प्रह्लादानन्दनाथं च सनकानन्दनाथकम्‌ । 
कुमारानन्दनाथं च वसिष्ठानन्दनाथकम्‌ ॥ १५३ 
क्रोधानन्दसुखानन्दो ध्यानानन्दं ततः परम । 
बोधानन्दसथाभ्यस्य ध्यायेत्‌ कुलमुखोपरि ॥१५४ 
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षड़चक्रध्यानम्‌ 


महारसरसोल्लासह॒दया घृर्णलोचना: । 
कुलालिड्भानसम्भिन्नाइचुरिताशेषताससाः ॥ १५५ 
कुलशिष्ये: परिवृता: पुर्रान्त:करणोच्यता: । 
वराभययुता: सर्वे कुलतत्त्वार्थवेदिन: ॥१५६ 
इत्थं कुलगुरु ध्यात्वा प्ररिणपत्य पुनः पुनः । 
ग्रानन्दलोलमभुतां ता रतिश्रान्तां मनोहराम्‌ । 
पुनस्तेन पथा मूले संस्थाप्य प्ररणसेदनु ॥१५७ 
प्रकाशमानां प्रथमे प्रयारो 
प्रतिप्रयारेष्वम्नतायभानास । 
श्रन्त:पदव्यासनुसउचर न्ती - 
मानन्दरूपामसलां प्रपदये ॥१५८ 
मन्त्रचतन्यमेतत्तु कथितं गुरुभाषितस्‌ । 
तत्प्रभापटलव्याप्तपाटलीकृतदेहवान्‌ ॥१५६ 
योनिमुद्रान्तर वक्ष्ये गोतमीतन्त्रसम्मतस्‌ । 
मूलाधार चतुष्पत्रं स्व(धिष्ठानं च षघड़दलस्‌ ॥१६० 
मणिणपूरे दशदलं दलन्द्रादशक हृदि। 
कण्ठ च षोडशदलं ट्विदल च भ्र मध्यके ॥१६१ 
एवं षट्चक्र मंचिन्त्य यथोक्‍तन्‍्तु विधानत: । 
अग्रादो प्रकयोगेन आ्राधार योजयेन्मन: ॥१६२ 
गुदमेढान्तर शक्तिस्तामाय्यां च॒ प्रवत्तयेत्‌ । 
लिड्भमेदक्रमेणंव ब्रह्मचक्रं च॒ प्रापयेतु ॥१६३ 
शम्भुलतां परां शक्तिमेकीभाव विचिन्तयेत्‌ । 
तत्नोत्थितामृत यत्तु द्रुतं लाक्षारसोपसस्‌ ॥१६४ 
पाययित्वा च शक्ति तां ब्रह्माख्यां योगसिद्धिदाम । 
षट्चक्रदेवतां तत्र सन्‍्तर्प्यामतधारया ॥१६५ 
आनयत्तन सार्गए। म्लाधारं ततः सुधीः । 
एब मभ्यस्यमानस्य श्रहन्नहनि निश्चलितम ॥१६६ 
जरामररादुःखाद्यर्मच्यते भवबन्धनात्‌ । 
पूर्वोकता दृषिता मन्त्राः सर्वे सिद्धघन्ति नान्‍्यथा ॥१६७ 
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१४ 


ये गुणा: सन्ति देवस्य पञ”चकृत्यविधायिनः । 
ते गुणा: साधकवरा भवन्त्येव न चान्यथा । ॥।१६८ 


कुज्विकातन्त्रे 
योनिमुद्रा महेशानि यदि कत्त न शक्यते। 
सायया वा श्विया वापि कासेन प्रणवेन वा ॥ १६६९ 
सम्पुट मूलमन्त्रं तु जपेदष्टसहस्रकम्‌ । 
तेनंब च सुसिद्ध स्यान्‌ मनन्‍्त्रसाधनमाचर त्‌ ॥ १७० 
भ्रद्धन्यासं ततः कुर्यात्‌ तद्रिधानं बदामि ते। 
यद्बीजाद्या भवेद्विद्या तद्दीजेनाज्रकल्पना ॥१ ७१ 
अ्रड्धन्यासविहीन तु न दास्यति फल क्वचित्‌ । 
प्राणायाम तत: कुर्य्यात्‌ मूलेन प्रशबेन वा ॥१७२ 
पूरक वामनाडय्चास्तु कुर््यात्‌ षोडशधा जपे: । 
कुम्मक मध्यनाड्चां तु चतुःषष्टीं जवेत्तत: ॥॥१७३ 
रेचन॑ पिड्भलायां तु तदद्ध' जपसंख्यया । 
विपरीत तत: कुर्य्यात्‌ यथाशक्तद्या तु साधक: ॥ १७४ 
तदशकत चतुर्थ्यादि प्राणं संयमनं चरेतू । 
ईडया पूरयेद्वायूं सकृदा मूलविद्यया ॥१७५ 
सध्यनाड्या कुम्भयच्च वेदसंख्यां बरानने । 
नेत्रसंख्यां क्रमेणंव रेचयेत्‌ पिड्रलाध्वना ॥ १७६ 
पुनः पुनः क्रमेरांब यथा वारत्रयं भवेत्‌ । 
बाह्मादो पूरणं वायुरुदरे पूरको भबेत्‌ ॥१७७ 
सम्पूर्ण कुम्मयेद्रायो्धारणं कुम्भक भवेत्‌ । 
बहियंद्रेचनं॑ वायोरुदराद्रेचर्न हि सः: ॥१७८ 
कनिष्ठानामिकाइ्‌गुष्ठे यंन्नासापुटधार णस््‌ । 
प्राणायाम: स विज्ञेयस्तज्जनीं मध्यमां विना ॥१७६ 


प्राणायाम बिना देवि पूज्ञने न हि योग्यता । 
प्रपरेक॑ प्रवक्ष्याम मुखशोधनमुत्तमस्‌ ॥॥१८० 
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फ्रारायोग: 


यन्‍न कृत्वा महादेवि जपपूजा वृथा भवेत्‌ । 
अ्रशुद्धजिह्नया देवि यो जपेत्‌ु स तु पापभाक्‌ ॥१८१ 
मुखशोधनमात्रेरश जिद्वामृतमयी भवेतू । 
प्रन्यथा मुखविड्युक्ता जिद्दा भवति स्वंदा ॥१८२ 
भक्षण दूषिता जिह्नला मिथ्यावाक्येन दूषिता । 
कलहंदूषिता जिह्ना तत्‌ कथं प्रजपेन्मनुम्‌ ॥॥१५८रे 
ततु शोधनमनाचय्यं न जपेत्‌ पामर: क्वचितू । 
दवशाक्तवष्णवादेः सर्वस्यावश्यमेव वा ॥ १८४ 
प्रन्यथा प्रजपेन्मन्त्र मोहेन यदि भासिनि । 
सब तस्य ब॒था देवि मन्त्रसिद्धिनं जायते ॥१५५ 
अ्रन्ते नरकगामी च भवेत्‌ सोषपि न चान्यथा । 
देवो यदि जपेन्मन्त्र अ्रकृत्वा मुखशोधनस्‌ ॥१८९ 
पतन तस्य देवेशि कि पुनर्मत््यंवासिनाम्‌ । 
सर्वेषां प्रणव मन्त्र प्रशस्तं मुखशोधने ॥ १८७ 
बदने दशधा तारं जपित्वा जपमाचरेत्‌ । 
कालिकायां विशेषो5ष्यं वदामि तत्‌ श्यूण॒ुष्व से ॥१८८ 
कालीवीजं  त्रयन्तारं त्रयं कामत्रयं तथा । 
ताराया: प्रणवं माया दयं च मुखशोधने ॥१८६ 
दुर्गाया वाग्भवं वीज॑ त्रयं च मुखशोधने । 
सवंत्र प्रणव शस्तं प्राणयोगसमतः: श्युखसु ॥१६० 
ग्रथ वक्ष्यामि देवेशि प्राणयोगं श्शुष्व से । 
विना प्रारणं यया देह: सर्वकमंसु ह्मक्षमः ॥१६१ 
विना प्राणं तथा मन्त्र: पुरश्चर्याशतरपि ।” 
मायया पुटितो मन्त्र: सप्तथा जपतः पुन: । 
सप्राणो जायते देवि स्वंत्रेवं विधि: स्मृत: ॥१६२ 
अ्रथास्य दीपन वक्ष्ये सर्वमन्त्रेषु भासिनि। 
अ्रन्धका रगुहे यद्वन्न किड्ब्चिदवभासते ॥१६३ 


१.  शतेन किमिति पाढठान्तरम्‌' 


१५ 





॥ 


दीपनीरहितो मन्त्रस्तथेव परिकीतित: । 
वेदादिपुटितं मन्त्र सप्त वारं जपेत्‌ पुनः ॥१ ६४ 


दीपनीयं समाख्याता सर्वत्र परमेद्वरि। 
मतान्तरं प्रवक्ष्यासि शिवेन भाषितं यथा ॥ १६५ 


तारमायारमायोगपुटितेन जपेन्मनुम्‌ । 
शतसमष्टोत्तरेणव दीपयेत्‌ साधकोत्त म: ॥१६६ 
दीपन कथित मन्त्र दीपनन्तु प्रकाशनम्‌ । 
निद्रादोषोपशान्त्यर्थंमुपायं च वदामि ते॥१६७ ' 
पिड्भलायां गते वायौ विद्या निद्रातुरा प्रिये। 
ईडायां च गते वायोौ तदा निद्रातुरा मनुः॥१९८ 


एतत्त कथितं देवि निद्राया लक्षणं प्रिये। 
प्रजपेद्यदि निद्रायां कि तस्य ज़पपुजने ॥।१६६ 


सर्व तस्य वृथा देवि अ्रण्ये रोदनं यथा । 
स्वापकालन्तु मन्त्रस्य जपो5नर्थफलप्रदः ।॥२०० 
स्वापकालो वामवाहो जागरो दक्षिणावह:। 
नाडीद्यं गते प्राण स्ंबोधं प्रयान्ति च ॥२०१ 
दिवा न पृजयहूवि रात्रो नेव च नव च । 

सवंदा पूजयेहेवि दिवारात्रविर्वाजित: ॥२०२ 
श्रादो क|मकलाबीजं स्वमन्त्रान्ते तु सञ्जपेत्‌ । 
प्रययश्चित्तमिदं कृत्वा देवीमन्त्र जपेद्यदि ॥२०३ 
कि तस्य दक्षिणावाप्रुस्तस्य निद्रातुरे न किस । 
रहस्यानेन चार्वोद्धि मुक्तनिद्रा सनातनि॥२०४ 
योनिमन्त्र मनोर्दत््वा चाथन्ते परमेह्वरि। 
सप्तवार जपेत्तां च दीपनीय प्रकीत्तिता ॥२०५ 
वेदादिपुटितं कृत्वा प्रयत्नेन सुरेइवरि । 
दशधा प्रजपेन्मन्त्र सुतकं दृयमुक्तयों ॥२०६ 
हृष्टिसेतुश्र्‌ वोसंध्य नासिकाग्र च ओमिति । 
दह्नधा प्रजपित्वा च ततो मन्त्रजपं चरेत्‌ ॥॥२०७ 
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बी 
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चोरगरण शमन्त्राः १७ 
जपान्ते च ततः कुर्यात्‌ सुतकद्यमुक्तये । 
प्राणायाम ततः कृत्वा गुह्मातीति विसर्जयेत्‌ ॥२०८ 


ध्यानं पृजादानयज्ञा जप्होमादिका: क्रिया: । 
_ क्रियामुक्तिरयं योग: सपिण्ड सिद्धदायकः ॥२०६ 


यत्‌ करोमीति-सड्डूल्पं कार्यारम्मे मनः सदा। 
तत्‌ सड्भाचरणां कुबंनु क्रियायोगरतों भबेत्‌ ॥२१० 


क्षमाविवेकव राग्यशान्तिसन्तोषनिस्पृहा: । 
एतन्मुक्तियुतश्चासौ क्रियायोगी निगद्यते ॥२११ 


मात्सयं ममता माया हिसा च मदगर्वित: । 
काम: क्रोधो भयं लज्जा लोभो मोहस्तथा शुचिः ॥२१२ 


रागद्वषों घुणालस्यं भ्रान्तिदंम्भो5क्षमा भ्रम: । 
यस्‍्य तानि न विद्यन्ते क्रियायोगी स उच्यते ॥२१३ 


यावन्मनो लय॑ याति कृष्ण स्वात्मनि चिन्मये । 
भवेदिष्टमना सन्‍्त्री जपहोसौं समभ्यसेत्‌ ॥२१४ 


विदिते परतत्त्वे तु समस्तेनियमेरलम्‌। 
तालवृन्तेन कि कार्य लब्धे मलयमारुते ॥२१५ 


तावतु कर्म्माणि कुर्वेन्ति यावज्ज्ञानं न विद्यते । 
ज्ञाने जाते परेशानि कर्माकर्म न विद्यते ॥२१६॥ 


इति योगसड्केता: । 
अ्रथ चौरगणेशमन्त्रान्‌ न्‍्यसेत्‌ -- यथा गणेशविमश्शिन्याम्‌ 
चक्षुद्ंय॑ तथा कर्णद्यं नासापुटद्यम्‌ । 
मुखं नाभि लिड्रमल गुदस्थाने तथव च ॥२१७ 
मनोद्वारे श्र वोमंध्ये दशते हारसद्धिता: । 
अ्रडकुशं प्रथम बीज हृदये दशधा जपेतूृ ॥२१८ 


प्रजपान्ते ततो मात: कपाट निक्षिपेत्तत: । 
कर्णयोश्चेत्तथा कूर्च कालीं नासापुदे ततः॥२१६ 











| श्द योगकररिका 


क्‍ मुखे स्त्रीं द्विविधं बीज॑ नाभो कालों ततो जपेतु । 
॥ हंसौ बीज लिड्भमूले लव मूले परिकीत्तितमु ॥२२० 
द श्रोड्रगर च श्र वोमंध्ये मन:स्थाने तथेव च । 
क्‍ एतदेकाद्शं बीज प्रतिद्वारे कवाठबत्‌ ॥२२१॥ 
द वर्ण विलासततन्त्रे 
॥ गणेश उवाच 
| अधुनाह प्रवक्ष्यासि चोरभन्त्रसत: शूणु । 
चौरभन्‍्त्रपरिज्ञानं बिना हे ब्राह्मणेश्वरि ॥२२२ 
पुराण प्रपठेय्यस्तु स एवं मुत्तिमानु कलिः । 
परजन्सनि पापिष्ठः स भवेच्चौरकुक्कुरः ॥२२३ 
शिवपूजा विष्णुपूजा शक्तिपुजा विशेषतः । 
सर्वपूजासु यत्तेजो हरते गणापः स्वयम्र ॥२२४ 
पञचाशदुगणदेवानां ज्योतिषि मुनिपुद्धवः। 
प्रतिद्वारपथे गत्वा प्रतिपओषु जम्भते ॥२२५ 
.हरन्ति जपतेजांसि प्रतिपझ्मषु संस्थिता: । 
| जपपूजासु यत्तेजस्तत्र चौरगणाधिपा: ॥२२६ 
तस्माच्चोरप्रबोधार्थ चौरमन्त्रं जपेहश । 
द ततस्तु पूजयेद्धीमानु यस्य या इष्टदेवता: ॥२२७ 
क्‍ तत: फलमबाप्नोति ब्रह्मादिन्रिदिवौकस: । 
चो रमन्‍्त्रं महामन्त्रं पञ्चाशदंगणतोषणस्‌ ॥॥२२८ 
द चौरमन्त्रं विना भद्रे शान्तिस्वस्त्ययन कुत: । 
द चौरमन्त्रं चाह भद्दे प्रतिद्दारे कवाटवत्‌ ॥२२६ 
| रहस्य॑ ते प्रवक्ष्यामि पञ्चाशदृगरणातोषरणसू । 
0 ॥ अ्रड्कुश पञ्चमं बीज प्रथमे दशधा जपेत्‌ ॥२३० 
| प्रजप्य सुभगे मात: कवाट निक्षिपेततत: । 
| ै श्रन्यथा चाडकुशर्बीज: कपाटं भेदिरे गरणणा: ॥२३१ 
क्‍ क्‍ चन्द्रिकान्तगंतं नित्यं शड्भूरं वरसुन्दरस्‌ । 
चन्द्रिकासु समासीत शिड्जिनी श्रश्मागुणाः ।।२३२ 








चौरगणशमनन्‍्त्रा: 


चन्द्रबिम्बात्मि का नित्या गणेशपरिपूजिता । 

द्रों दरों वीजहयमसिति विन्यसेननयनद्ये ॥२३२३ 
कर्णायोश्च तथा द्रीं द्रीं हुं हुं नासाहये तथा । 

मुखे स्त्रीं द्विविधं बीज नाभौ कालीं भगेशवरि ॥२३४ 
हंसो बीज लिड्रमूले गुदे ल्वं परिकीत्तितसू । 

हुड्डार च भ्र वोमंध्ये मनःस्थाने तथेव च ॥२३५ 
एतदेकादशद्वारे चोरमन्त्रारिग विन्यसेतु । 

दशधा चोरमन्त्रं च एकधा वापि बीजकम्‌ ॥२३६ 
अ्रनेनेव जपेनापि प्रतिद्वारे कवाटकम । 

श्वूणु चापि प्रवक्ष्यामि मन्त्रस्य जपनिर्णयमस््‌ ॥२३७ 
प्रात:काले च शय्यायां मुक्तस्वाप: स्वदेहके । 
पृवंबन्भातृकान्यासं विन्यसेन्‌ भातकास्थले ॥२३८ 
तथा एकादशद्ारे चौरमन्त्रारिम विन्यसेतू । 

दहशाधा चोरमन्त्रं च एकधा वापि सञ्जपेत्‌ ॥२३६ 
चौरमन्त्रजपात्तुष्टिगंणेशस्य तदा भवेत्‌ । 

यम्स्थ नाधिकारो5पि चौरमन्त्रजपातु प्रिये २४० 
सबमन्त्रजपात्ते जः सर्वस्मात्‌ समुपस्थितस्‌ । 
तत्तेजोहरण शक्तिगंणेशस्य न चेव हि ॥२४१॥ 

ग्रथ प्रयोग: 

[हृदि करों १० । दक्षचक्षुषि द्रीं द्रीं वासे च । 

दक्षकर्णों द्रीं द्रीं वामे च । दक्षनासायां हुं हुं वासे च॑। 
मुखे स्त्री स्त्री । नामो क्लों कक्‍्लीं। लिडगे हंसौ । गुदे 
ल्वूं । श्र वोम॑ध्ये हुं। सर्वत्र दशधा वा एकधा जपेतृ । 
ग्रथान्तर्मातृका । ततो बाह्ममातृका । संहारमात॒का ।] 


दत्तात्रये 
अ्रद्ध षु मातृकान्यास पु॑सन्‍्त्र जपेतृ सुधी: । 
एवं च भन्त्रसिद्धिः स्यान्मन्त्रयोग: स उच्यते ॥२४२ 
चौरगरोेशमन्त्रान्‌ विन्यस्याजपामन्त्र जपेतु समपंयेच्च । 


१९. 
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नत्वा ब्रह्म निराकारं योगिनां च हिताय च | 
नवचक्र प्रवक्ष्यासि यथा शड्भ.रभाषितसू्‌ ॥२४२॥ 


योगस्व रोदये 


ईश्वर उवाच 
त्रितीर्थ यत्र नाडीकस्त्रिपुण्यं परमेशवरि । 
स्वदेहे यो न जानाति स योगी नामधारकः ॥२४४ 


नवचक्र कलाधारं त्रिलक्षं व्योमपञ>चकमस्‌ । 

स्वदेहे यो न जानाति स योगी नामधारक: ॥॥२४५ 
विशेष कंथयिष्यासि श्तुणु चकमना: सति । 
मूलकन्दस्थले चेका नाडी तेजस्वितापरा ॥२४६ 
गुदोध्व सा त्रिधा सुयादिडाबासे शशिप्रभा । 
शक्ति रूपा भहानाडी ध्यानात्सरवार्थबायिनी ॥२४७ 


दक्षिण पिड्भलाख्येति पृंरूपा सूयविग्रहा । 


मध्यमागे सुषुस्नाख्या ब्रह्मविष्णुशिवात्मिका ॥२४८ 
शुद्धचित्तेत सा विज्ञा विद्युत्कोटिसमप्रभा । 
भुक्तिमुक्तिप्रदा ध्यानादश्िमादिगुरणप्रदा ॥२४६ 
सुषुम्नान्‍्त: समाश्रित्य नवचक्र यथा श्यूरु । 
मलाधारं चतुष्पत्रं गुदोध्व वत्तते महत्‌ ॥२५० 
तन्मध्ये स्वर्णपीठ तु त्रिकोशमण्डलं परस्‌ । 

तत्र वह्चिशिखाकारा मरत्ति: सबंत्र सिद्धिदा ॥२५१ 
श्रस्था ध्यानं मनोसध्ये विना पाठेन वाइमयस्‌ । 
सर्वशास्त्रारिग संकर्ष सदा स्फ्रति योगबितृ ॥२५२ 
लिड्भमूले तु रक्‍्ताभं साधथिष्ठानन्तु षपड़दलसृ । 
तन्मध्ये बालसुर्थाभं महज्ज्योति: सुसिद्धिदसू ॥२५३ 
ध्यानाच्च वद्धंते भ्रायु: कन्दर्पसमतां ब्रजेतु । 

तृतीय नाभिदेशे तु दिग्दलं परमादुभुतस्‌ ॥२५४ 
महामेघप्रभं तत्त कोटिविद्यत्समन्वितम्‌ । 
कल्पान्तोःग्निसमज्योतिस्तन्मध्ये संस्थितं स्वयम ॥॥२५५ 





न॑वचक्रेस्‌ 


२६ 


अ्रस्य ध्यानाच्चिरायु: स्थादरोगी जगताम्वरः । 
सर्वंपापविनिर्मक्तो जगन्मोक्षकरो महान ॥२५६ 
श्रनाह॒तं महापीठ चतुर्थ कमल हृदि । 

सूर्यपत्र भमहाज्योतिर्महासुक्मस्तु चाक्षुघल्‌ ॥२५७ 
तन्मध्येषष्टदल पद्ममुझंवक्त्र महाप्रभम्‌ । 

प्राणवायो: स्थल चास्य लिड्भाकारन्तु कर्िषिका ॥२५८ 
कालिकाख्या करिकेयसस्या मध्ये तु कुण्डली । 
पद्मावत्या: प्रभाडणुष्ठप्रमारारत्नसन्तिमा ॥२५६ 
तस्य सडद्भी जीव इति अनन्‍्तो बलरूपतः । 

तस्य ध्यानाद जगद्‌ वदयं खेचरीसवंगो भवेत्‌ ॥२६० 
भवन्ति वध्या देवाद्याश्चित्ताकत्तुन चान्यथा । 
इष्टानिष्टं भवेदु वहयं सत्यं सत्यं न संशय: ॥२६१ 
इष्टसिद्धिभंवेत्त स्य सर्वज्ञादिगुणोदयः ः 

कलापत्र पञचमन्‍्तु विशुद्ध कण्ठदेशतः ॥२६२ 

अस्य मध्ये पुसानेक: कोटिचन्द्रसमप्रभः । 
नह्यन्त्यसाध्यरोगा हि सहस्नायुश्च चिन्तनातु ॥२६२३े 
ग्राज्ञाख्यं घटक चक्र ऊवोमंध्ये द्विपत्रकस्‌ । 
प्रग्निज्वालानिभं ज्योतिः पंसस्त्रीतो विर्वाजतसु ॥२६४ 
ध्यानाच्वास्य स्वंसिद्धिरजराम रतां ब्जेतू । 
चतु:षष्टिदलं तालुमध्ये चक्रन्तु मध्यमम्र ॥२६५ 
पीयूषपूर्ण कोटीन्दुसन्निभममृतस्थली । 

तन्मध्ये घटिकासंज्ञा करिएषका रक्तससन्निभा ॥२६६ 
सह चेन्दुकलातन्द्रामृतधारां ख़बत्यसों । 
एतद्ध्यात्वामृत: स्नात्वा सदा रोगातृ्‌ प्रमुच्यते ॥२६७ 
उन्मादज्वरपित्तादिदाहशुन्यादिवेदनाः । 

नश्यन्ति च शिरोदुःखं जाड्यूमावोषि नश्यति ॥२६८ 
ब्रह्मरन्प्रष्टम चक्र शतपत्र महाप्रभम्‌ । 

जलन्धर नामपीठमेतत्तु परिकीरत्ति तमु ॥२६६ 



















































































सिद्धपृंसस्थल ज्ञात्वा भ्रग्निधृूमनिभा शिखा । 
ग्रादिमध्यान्तहीना स्त्रीपुर्मात्तिबेत्तेते परा ॥२७० 


ग्रन्तर्यामी भवेद्‌ ध्यानादाकाशेपि समागमः । 
निरन्तरं सर्ववेत्ता इत्युच्चानो महान्‌ू भवेत्‌ ॥२७१ 
जगन्मध्ये स्थितो जन्तुजंगदुबाधाविर्वजित: । 
नवमन्तु महाश॒नन्‍्यं चक्रन्तु तत्परात्परमु ॥२७२ 
तदुपरिपरं किड्चन्नास्ति किडिचन्महापरम्‌ । 
महाचक्र सिद्धिचऋं पुर्णोंगोर्यादिसंज्ञकम्‌ ॥२७२ 
तन्‍्मध्ये वत्तंते पद्य सहस्नदलमद्भुतस्‌ । 

ऊध्वं वक्‍त्र महावकत्र वर्णशोभाप्रद मह॒त्‌ ॥२७४ 
सर्वेकल्यारासम्पुर्णमस्य तुल्यं न विद्यते । 
परिमारां वकक्‍तुमस्य मनसा बचसा न हि ॥२७५ 
त्रिकोशकरिकातन्त्र वत्तंते जगदीश्वरि । 

कला सप्तदशी तत्र वत्तंते परसेश्वरि ॥२७६ 
निरञजनकला सा तु कोटिसुय्येंसमप्रभा । 
कोटिचन्द्रप्रभा चेब शीतोष्णादिविरवजिता ॥२७७ 
प्रस्थ ध्यानात्‌ साधकस्य मनोदुःखं भवेन्न हि । 
ग्रनन्तपरसानन्दस्थानं ज्ञेयं तदद्ध तः ॥२७८ 
ऊद्धंगतकला तत्र तस्य ध्यानाउूवेदिति । 

इति सिद्धिराजयोगं स्त्रीर्णां भोगं महासुखस्‌ ॥ २७६ 
गीतवाद्यविनोदादि सशिवं वद्ध ते क्षितों। 

ध्यान निरन्तरं चास्य पुण्यपापो स्थिरो न हि । 
निजरूपस्य दृष्टि: स्यादू दुरार्थार्थ च पश्यति ॥२८०॥ 


इति नवचक्रम्‌ 


इत्यघोरानन्दविरचितायां करशिणिकायां प्रातःकृत्यादिनिर्णयो नाम प्रथम: पादः ॥ 





अथ हदितीयः पाद: 


ईदवर उवाच 

सुखसाध्यं लक्षयोगमिदानों श्यूछ पावंति । 
पञचधा लक्षयोगइच ऊध्वलक्षादिभेदतः ॥ १ 
ऊध्बलक्षमधोलक्ष वाह्मलक्षं तथेव च । 
मध्यलक्षं तथा ज्ञेयमन्तलक्षं तथव च ॥२ 
लक्षणं श्वणु चेषां हि फल ज्ञात्वा महेश्वरि । 
श्राकाशे हृष्टिसास्थाय मन ऊध्वेन्तु कारयेतु ॥३ 
ऊध्वलक्ष भवेदेषा परमेशस्य चंकता । 
नासिकोपरि देवेशि द्वादशाइगुलमानतः ॥४ 
हृष्टिस्थिरन्तु कत्तेव्यमधोलक्षमसिदं भजेत्‌ । 
तथा च नासिकाग्रे तु स्थिरा हृष्टिरियं शुणु ॥५ 
यस्य भवेत्‌ स्थिरा हृष्टिश्चिरायुः स्थिरहष्टिसान्‌ । 
बाह्मलक्ष॑ स्वयं ज्ञेयं याति तत्त्वनिरासिनामस्‌ ॥६ 
कामिनां तु बहिहँश्श्चिन्तादिषु सुसिद्धिदा । 
एतदू बाह्ममध्यलक्षं हृष्टिचिन्तानिराकुलः ॥७ 
प्रन्तलंक्षं धूणु सुश्र दिग्विदिगादिवर्जितस्‌ । 
बाह्याभ्यन्तर आकाश वाधामन्त्र पर मतम्त्‌ ॥॥८ 
चलज्जाग्रतुसुषुप्तेषु भोजनेषु च सबंदा । 
सर्वावस्थासु देवेशि चित्त शुन्ये नियोजयेतू ॥॥६ 

. कर्त्ता कारयिता श॒न्यं म॒तिसानु शुन्‍्य ईश्वरः । 
हरषशोकघटस्थो5यं जन्ममृत्यु लभेतू्‌ स्वयम्र्‌ ॥॥१० 
घटस्थां चिन्तयेन्मत्तिसितश्चिन्तास्वरूपधुक । 
विषयं विषवत्‌ दुष्ट त्यक्त्वा ज्ञात्वा तु मारुतमु ॥११ 
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है ॥ 
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२४ 


ईश्वर उवाच 





| 
योगकरणिकां । 
संज्ञाशन्यमना भुत्वा पुण्यपापेन लिप्यते। + 
बाह्ममाभ्यन्तरं यद््‌ हि श्रन्तलक्षमिति स्मृतम्‌ ॥१२ ।] 
एतद्धच्यानात्सवा किड्चिदु दुःखं न स्याच्छिवों भवेत्‌ । । 
शुन्यन्तु सच्चिदानन्द निःशब्दं ब्रह्मशब्दितसु । । 
सशब्द ज्ञेयसाकाश इति भेदद्वयन्त्विह ॥१३॥ |] 
अ्रथ षोडशाधारा: 


| 
| 


नवचक्र कलाधारं त्रिलक्षं व्योमपञचकस । 
समग्र यो न जानाति स योगी नामधारक:ः ॥१४ 


षोडशाधारभेदन्तु श्वुणु देवि विशेषतः । 
अडगुष्ठपादयोस्तेज: सलक्षस्थिरहृष्टिमान्‌ू ॥१४५ 
पादाइगुष्ठ य ्राधारः प्रथम योगतत्त्वतः । 

द्वितीयं पादमूलन्तु पादमलं पर स वे ॥१६ 

पादस्य पाष्णि संस्थाप्य बलवानु प्रभवेन्पुनिः । 
पादमूले5थवा पृष्ठ पादाडुगुष्ठे विधारयेतू ॥१७ 
तृतीयन्तु गुदाधारे गुदसडको चनक्रिया । 
विकाशाकुज्चन तस्य स्थिरवायों च मृत्युजित्‌ ॥१८ 
लिड्भाधारं चतुर्थन्तु लिड्डसडइकोचनन्तु च । 
लिड्भासइकोचनाभ्यासात्‌ पश्चिमादण्डमध्यग: ॥१६९ 
वज्ञानाडी तु तन्मध्ये पुनरभ्यसनम्तथा । 

सञ्चारो वायुमनसो रात सञ्चरति त्रिधा ॥२० 
ग्रन्थिन्रयविभेदन्तु तद्भेदो ब्रह्मसार्गतः। 

ब्रह्मपद्म वायुपूर्ण भृत्वा तिष्ठति योगिराद ॥२१ 
वीय्यंस्तम्भो भवेत्तेन साधयेत्तु सदा युवा । 
मूलाधारे ब्रह्मपच्म घटपञझम च तथातथा ॥२२ 
पञ्चम जठराधारं तदा बन्धयति क्रमात्‌ । - 
मृत्युनामाड्भगसिद्धोषथ्यं मृत्युरेव क्षयड्धरः ॥२३ 





षोडशाधारा: २५ 


अनेन पक्चिमादुध्व वायु कुर्य्यातु विशालधीः । 
बन्धो5यं बुद्धिमनसो: पञचमाधारकालजितू ॥२४ 
नाभ्याधारे भवेत्‌ षष्ठ तत्र प्राणं समम्यसेत्‌ । 
स्वयमुत्पद्यते नादों नादतो घझुक्तिदण्डतः ॥२५ 
सप्तमो हृदयाधारस्तस्मिनु वायुनिबन्धनात्‌ । 
ऊध्वंवक्त्रारिस पद्मानि विकसन्ति महान्‌ भवेतु ॥२६ 





कण्ठाधारोष्ट्टरमस्तत्र कण्ठसडूनेचलक्षण:ः । 
जालन्ध राख्यो बन्धः स्थात्‌ तस्मितु सति मरुदृहढः ॥२७ 


नवमो घण्टिकाधारस्तत्र जिह्दाग्रत: कृते । 
चलने दोहने चव जिह्ना जायेत लम्बितस्‌ ॥२८ 


नासिकाप्राप्तजिल्लोष्यं तालुलग्नो भवेत्त त: । 
एकादशो भवेज्जिल्लातलजाधार ईश्वरि ॥२६ 


जिद्वाग्रमन्थने तस्मिनू पानीयं मधुर भवेत्‌ । 
तत्पीतेषु कविर्गोतिज्योंतिइछन्दोविदुरवेरः ॥३० 


हन्द्गाधारों द्वादशेति सर्वेरोग: क्षयड्धूर: । 
धारयेद्‌ दन्तयोमंध्ये जिह्लाग्रं च बलादपि ॥३१ 


धृत्वाद्धंघटिकामात्र सर्वरोगांस्तु नाशयेत्‌ । 
नासाधारस्तत: ज्ञेयो नासालक्षस्त्रयोदश ॥३२ 


मन: स्थिर करोत्येव वायु: स्थिरकरो महानु । 
नासापुट5स्थिरा हृष्टिराधारोष्यं चतुर्दशः ॥३३ 


कृते5स्मिनु स्वीयतेजः स्यात्‌ प्रत्यक्ष षटत्रिभासतः । 
पार्थिव त्रुट॒ति क्षिप्र॑ं प्रत्यक्ष स्‍्वीयतेजसा ॥३४ 


पञ्चदशो श्र वोमंध्ये स्थिरा हृष्टिस्तथा श्रुवस्‌ । 
श्रस्मिन्‌ हृष्टि: स्थिरा कोटिकिरणानि स्फ्रन्ति हि ॥३५ 


नेत्राधार: षघोडशोयमडगुल्यग्रे न चालयेत । 
सबज्ञ: प्रभवस्तेन वद्ध ते जठरानल: । 


: प्रत्यक्ष तज्जूबेत्सर्व तदभ्यासान्त संशय: ॥३६ 
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 पैञ्चाकाशर्म 
भ्राकाशं च महाकाशं पराकाशं परात्परसू । 
तत्त्वाकाशं सुर््याकाशमाकाशं पठ्चलक्षणास्॒ ॥२३२७ 


सबाह्माभ्यन्तरे नित्यं निराकाशस्तु निम्मेलसू । 
कत्तंव्यं लक्षमाकाशं साधयेत्‌ साधनं बिना ॥३८ 


घनान्तरालसहशं पराकाशं तथव च। 
कालान्ताग्निसमं ज्योतिम्सेहाकाशं स्मरेत्तथा ॥३६ 


कोटिको टिप्रतीपाभं तत्त्वाकाशं स्मरेत्त था । 
सूर्याकाशं तथा कोटिसूर्यबिम्बसमं स्मरेत्‌ ॥४० 


सबाह्याभ्यन्तरे चव साकाशं लक्षयेत्त यः । 
शिववद्‌ विहरेद्विब्वे पापपुण्यविरवाजितः । 


एतेषां चंव लक्षेन कम्मंद्रारानपाहरेत्‌ ॥४१॥ 


पञ्चामरायोग: 
शिवस्य चरणाम्भोजं प्रणम्य च पुनः पुनः । 
वक्ष्ये पञअचामरायोगं योगिनां च हिताय वे ॥४२॥ 


रुद्रयामले उत्त रखण्ड आनन्दभरव प्रति 


आ्रानन्दर्भ रव्युवाच 
नेतियोगं हि सिद्धानां महाकफविनाशनम्‌ । 
दण्डयोगं प्रवक््यासि हृदयग्रन्थिभेदनस्‌ ॥॥४ ३ 
धौतियोगं तत: पश्चात्‌ सर्व मलविनाशनम्‌ । 
लोलीयोगं हि परम सर्वाद्भोदरचालनम्‌ ॥।४४ 
क्षालन परम योगं नाडीनां क्षालन स्मृतसू । 
एवं पञचामरायोगं यमिनामतिगोचरम्‌ ॥॥४४५ 





यमनियभकाले तु पञ्चामरक्रियां चरेत्‌ । 
ग्रमरासाधनादेव श्रमरत्वं भवेद्श्र॒वस्‌ ॥४६ 





एतत्‌ करणकाले च तथा पञ्चामरासनम्‌ । 
पञचामराभमक्षणन अमरायोगसिद्धिभाक्‌ ॥४७ 





पं>चॉमरायोगा[: २७ 


तानि द्रव्यारिण वैक्ष्यामि तवाग्रे परमेश्वर । 
येन हीना न सिद्धच्चन्ति कल्पकोटिशतेन च ॥४८ 


एका तु श्रमरा दूर्वा तस्या ग्रन्थ समानयेत्‌ । 
प्रन्या तु विजया देवि सिद्धिरूपा सरस्वती ॥४६ 


ग्रन्या तु बिल्वपत्रस्था शिवसन्तोषकारिरी । 
भ्रन्या तु योगसिद्धर्थ निर्गुण्ठी चामरा मता ॥५० 


श्रन्या तु कालतुलसी श्रीविष्णो: प्रियतोबिणशी । 
एता पञ्चाभरा ज्ञैया योगसाधनकमंरिण ॥५१ 


एतेषां द्विगुरणं ग्राह्म विजयापत्रमुत्त मम्‌ । 
ब्रांह्मरी क्षत्रिया वह्या श॒द्रा सबंत्र पूजिता ॥५२ 
एतद्‌ द्रव्यारिण संगुह्य भक्षयेच्चूरामुत्तमम्‌ । 
तच्चर्ण मक्षसमये एतन्मन्‍त्रादिपठ्चकम्‌ ॥१५३ 
पठित्वा भक्षणं कृत्वा नरो मुच्येत सद्धूटात्‌ । 
श्रों हरे श्रमरपुष्टे त्वममृतो-द्धूवसम्भवे । 
अमर मां सदा भद्रे कुरुष्व त्वं हरप्रिये ॥५४ 
ओं दुर्गाय स्वाहा 

भ्रों सम्विन्दे ब्रह्मसम्भूते ब्रह्मपुत्रि सदानघे । 
भरवानां हितार्थाय पवित्रा भव सबंदा ॥५५ 

श्रों ब्राह्मण्य नमः स्वाहा 
भ्रों सिद्धिमुलकरे देवि हीनबोधप्रबोधिनि । 
राजपुत्रवश ड्रारि राजकन्ये त्रिशुलिनि ॥५६ 

श्रों क्षत्रियाय नमः स्वाहा 

श्रों भ्रज्ञानेन्धनदीप्ताडगे ज्ञानाग्ने ज्ञानहूपिरिग । 
झासनस्याहुतिप्रीति सम्यग्‌ ज्ञान प्रयच्छ से ॥५७ 

थ्रों वेश्याय नमः स्वाहा 
भ्रों नमस्यासि सुभगे योगमार्गंप्रदायिनि । 
त्रलोक्यविजये मातः समाधिफलदा भव ॥४५८ 








































श्रीं शूद्राय॑ नमः स्वाहा 
श्रों कायसिद्धिकरे देवि बिल्वपत्रनिवासिनि । 
अमरत्वं सदा देहि शिवतुल्य कुरुष्व से ॥५६ 

आ्रों शिवदाय नमः स्वाहा 
श्रों निर्गुण्ठि परमेशानि योगानामधिदेवते । 
सा मां रक्ष त्वममरे भावसिद्धिप्रदे नस: ॥६० 

ञश्रों शोकापहाय नम: स्वाहा 

श्रों विष्णोः प्रिये महामाये कालज्वालनिवारिरिय । 
तुलसि मां सदा रक्ष मामेकममरं कुरु ॥६१ 





श्रोंद्रींश्रींक़ींद्री श्रमराय नमः स्वाहा 

[श्रों भ्रमृते भ्रमुतोदृभूते श्रमृतमाकर्षय ॥ 

श्रमुकीं देवतामेव वशमानय स्वाहा ।] 

पुनरेकन्न चाहत्य सर्वेषां सेवन चरेतू। 

घेनुमुद्रां योनिमुद्रां मत्स्यमुद्रां प्रदर्शयेत्‌ ॥६२ 

तत्त्वमुद्राक्रमेण व तपंणं कारयेदबुधः । 

प्रमन्‍्त्रकं सप्तवार गुरुनामना शिरोष्पंयेतु ॥६३ 

॥॥॥ सप्तवारभिष्टदेव्या नाम्ना मुध्नि प्रदापयेतु । 

क्‍ ततस्तपंग्गमाकुर्य्यातु तपेयासि नभो नमः ॥६४ 

॥। एतद्दाक्यस्य पूर्व तु इष्टमन्त्रं समुच्चरेत । 
परदेवतां समुद्धृत्य सर्वाद्यि: प्रणव स्मृतम्‌ ॥६५ 
ततो सुखे प्रजुहुयात्‌ कुण्डलीनामपृर्व कस । 
वाग्वादिनो मे जिद्ठाग्रे सवंशत्रुवशड्धरी ॥६६ 
दत्रुकण्ठ त्रिशुलिनी स्वाहेति मन्त्रमुच्चरेत । 
एतदुक्‍त्वा ग्राश्ममी च वशी साधकसत्तम: ॥६७ 

निवेद्य कुण्डली मुखे जुहोमि स्वाहा। इत्यनेन स्वीकृत्य कुण्डलीस्तोत्र-- 

कवच पढेत्‌ 

क्‍ प्रथ योगसडकेता: 

॥। श्रविज्ञाते यस्मिन्नसदपि जगद्भाति सदिव 

| यथात्मान्त:पूरजं हुतभुगिव वा नीलगगनस्‌ । 
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योगसड्ुः ता: 


सुविज्ञाते यस्मिन्‌ सस्‍्वयमपि सदा भाति न पर 
नभस्तस्मे कसम वचनहृदयातीतपतये ॥६८ 


नत्वा ब्रह्म निराकारं निराभासं निरञ्जनस्‌ । 
योगिनामुपकारार्थ प्राणयायामों निगद्यते ॥६६ 
प्रारो देहगतो वायुरायामस्तस्य निग्नहः । 
वामदक्षिणमार्गेण प्रयाणात्‌ प्रारय उच्यते ॥॥७० 
प्राणसंरोधनाज ज्ञान ज्ञानादेव विमुच्यते । 
मलस्य मूल प्रणवं तस्मादोड्ूरमुच्च रेत्‌ ॥७१ 
न्रचक्षरात्मकतारेण परेश: प्रतिपद्यते । 
तस्मादोडूारं प्रजपेद्भूक्तो मन्त्राथंशिषत: ।।७२ 
श्रकारेण जगत्पाता संहर्त्ता स्थादुकारतः । 
मकारण जगत्स्रष्टा प्रणवार्थमुदाहतस्‌ -॥७३ 
भन्त्रकोटिसहर्नारिग बीजकोटिशतानि च । 
सर्व च भस्मसनिर्धतं यत्र देवो निरझ्जन: ॥७४ 
गोरक्षे 
पद्मासनं समारुह्म समकायः शिरोधरः । 
नासाग्रदृष्टिरकान्तो यजेदो ड्भग रसव्ययम्‌ ॥॥७५ 
भुभंवः स्वरिसे लोकाः सोमसुर्य्या$ग्निदेवता: । 
प्रणवस्य सुतिष्ठन्ति तत्परं ज्योतिरोमिति ॥७६ 
त्रयः काला स्त्रयो देवास्त्रयो लोकास्त्रयः स्व॒रा: । 
त्रयो देवाः स्थिता यत्र तत्परं ज्योतिरोमिति ॥७७ 
क्रिया इज्या तथा ज्ञान ब्राह्मी रोदी च वेष्णवी । 
त्रिधा शक्ति: स्थिता यत्र तत्पर ज्योतिरोमिति ॥७८ 
शुचिर्वाप्यशुचिर्वापि यो जपेत्‌ प्रणव सदा । 
न स॒ लिप्यति पापेन पद्मपन्नसिवास्भसा ॥७६ 
मा्कंण्डेयपुराण 
श्रोमित्येतत्‌ त्रयों देवास्त्रयों लोकास्त्रयोःग्नयः । 
विष्णुक्रमास्त्रयरयचव ऋकसामानि यजूंषि च ॥८० 


२६ 











३० 





. * योगकररणिका 


मात्राभ्वाद्ध च तिस्रतच विज्ञेयाः परमार्थतः । 
तत्र युकते तु योगोशः स तल्‍लयमवाप्नुयात्‌ ।॥८१ 


भ्रकारस्त्वर्थ भुलेक उकारश्रोच्यते भुवः । 
सव्यञजनमका रश्थ स्वलॉकः परिकल्प्यते ॥८२ 


वदिकस्तान्त्रिकशच व प्रारायामो द्विधा सतः। 
क्रिया भिन्‍ना फल चेकसिति जानीहि निशर्चितस्‌ ॥८३ 


नमस्ते विश्वरूपाय विश्वातीताय व॑ नमः । 
ब्रह्मविष्णुस्वरूपाय नमस्ते शड्भूरात्मने ॥५४ 


ग्रादो वेदिक: प्राणायामः काशीखण्डे पञ्चर्त्रिशदध्याये 


गायत्रीं शिरसा चाद्ध सप्तव्याहृतिर्पुविकाम्‌ । 
त्रिज्जंपेत्‌ सदशो ड्भगरः प्राणायामो5्यमुच्यते ॥८५ 


प्राणायामंइच रनुविप्रो नियम्येन्द्रियमानसम्‌ । 
श्रहो रात्रकृतेः पापमुृक्तो भवति तत्क्षणात्‌ ॥५६ 


दशद्वादशसंख्यो वा प्राणायामः कृतो यदि । 
नियम्य मानस तेन तदा तप्तं महातपः ॥८७ 


सव्याहृतिः प्रणवकः प्रारणायामस्तु षोडश । 
अपीन्द्रगहनं मासात पुनन्त्यहरहः कृतातू ॥८८ 
यथा पाथिवधातुनां दह्मन्ते धमनान्मला: । 
तथेन्द्रियः कृता दोषा ज्वाल्यन्ते प्राणसंयमात्‌ ॥॥८६ 
एक सम्भोज्य विधिवद्‌ ब्राह्मणं यत्फलं लभेत्‌ । 
प्राणायामरर्दादशभिस्तत्फल भ्रद्धयाप्यते ॥६० 
वेदादिवाडसय स्व प्रणवे यत्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । 

ततः प्रणवममभ्यस्य वेदादि वेदयापकः ॥६ १ 


प्रणवे नित्ययुक्तस्य सप्तसु व्याहृतिष्वषि । 
त्रिपदायान्तु गायत्र्यां न भयं जायते क्वचित्‌ ।!६२ 


एकाक्षर पर ब्रह्म प्राणायाम परन्‍्तप । 
गायत्र्यास्तु परं नास्ति पावन कलशोज्भूब ॥॥६३ 
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कम्मरणणा सनतसा वाचा यद्रात्रो कुरुते त्वघम्‌ । 
उत्तिष्ठनु पुर्वंसन्ध्यायां प्राणायामंविशोधयेत्‌ ॥६४ 


यदह्ला कुरुते पाप॑ सनोवाक्कायकस्संभिः । 
श्रासीन: पश्चिमां सन्ध्यां प्राणायासेन संहरेत ॥६५ 


विन्दूपनिषदि 
यथा पव्॑तधातुनां दह्मन्ते धमनान्मला: । 
तथेन्द्रियकृता दोषा दह्मन्ति प्राणनिग्रहात्‌ ॥६६ 


प्रारणायामास्त्रयः प्रोक्ता रेचप्रककुम्भकाः । 
सव्याहति सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 


त्रिःपठ दायतः प्राशणः प्राणशायामः स उच्यते ॥॥६७ 
इति स्मृतिः 


गायत्री ब्रह्मल्पा तु सावित्री विष्णुरूपिशी । 
सरस्वती रुद्ररूपा उपास्या रूपभेदत: ॥६८ 


योगी याज्ञवल्क्य: 


पुव॑ंसन्ध्ये तु गायत्री साविन्नी मध्यमा स्मृता । 
या भवेत्‌ पश्चिमा सन्ध्या विज्ञेया सा सरस्वती ॥६९६ 


करविन्यासो यथा स्मृति: 
कृत्वोत्तानों करो प्रातः साथ चाधोमुखौ करो। 
मध्ये समकराभ्यां च जप एवसुदाहुतः ॥॥१०० 


शब्चः 


त्रित्नोडड-गुल्यस्त्रिपर्वा रणों सध्यमा चेकर्पावका । 
अनामासध्यमारभ्य जप एवमुदाहत: ॥१०१ 
मदनपारिजाते 


मध्यमाया द्यं पर्व जपकाले तु वर्जयेत्‌ । 

एवं मेरु विजातीयाद दृषितं ब्रह्मणा स्वयम्‌ ॥१०२ 

अ्रड-गुल्यग्रेरण यज्जप्तं यज्जप्तं मेरलडघितम्‌ । 

श्रसंख्यातं च यज्जप्तं तत्सवं निष्फलं भवेत्‌ ॥१०३ 
श्रदुगुल्यग्रे निषेधात्‌ पर्वणाजप इति गोभिलः । 


कि मर ला अप 3 अमन 
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। द 








नरसिंहपुराण 
कदाचिदपि यो विद्वान्‌ गायत्रीमुदके जपेत्‌ । 
गायश्रचग्निमुखी प्रोक्‍्ता तस्मादत्यायतां जपेत्‌ ॥१०४ 


यज्जले शुष्कवस्त्रेण स्थले चवाद्रंवाससा। 
जपहोभो तथा दान सर्व तन्निष्फलं भबेत्‌ ॥१०५ 
गृहेषु तत्समं जप्यं गोष्ठ शतगुरणं स्मृतम्‌ । 

नय्यां शतसहस्रन्तु अनन्त शिवसन्निधों ॥१०६ 
दह्मभिज न्‍्मजनितं शतेन च पुराकृतम्‌ । 
त्रियुगन्तु सहस्न श गायत्री हन्ति दुष्कृतिस ॥१०७ 
सहस्रपरमं देवि शतभध्यां दशावराम्‌ । 

गायत्रोन्तु जपन्‌ विप्रो न स पापविलिप्यते ॥१०८ 


त्रिविधोयं जप: प्रोक्तस्तस्य भेदं निबोधत । 
वाचिकश्न उपांशुइ॒च मानसच्च त्रिधा स्मृतः ॥१०६ 


त्रयाणां जपयज्ञानां श्रेयान्‌ स्यादुत्तरोत्तर: । 
यदुच्चनी चस्व॒रिते: स्पष्ट शब्दवदक्षर: ॥॥११० 


सन्त्रमुच्चा रयेद्‌ व्यक्तं जपयज्ञों स वाचिको । 
शन रुच्चा रयेन्मन्त्रमी बदोष्ठौ प्रचालयन्‌ ॥१११ 


किड्चिच्छब्दं स्वयं विद्यादुपांशु: स जप: स्मृत: । 
ध्येया यदक्षरश्रेण्यो वर्णाद्वर्ण पदात्पदम ॥११२ 
दब्दाथंचिन्तनाभ्यास: स उक्तो मानसो जप: । 


तेन स्वरादिषु व्यक्तवर्णोच्चारणवानवाचक: । सर्वग्रहणमात्रयोग्य: कि- 
ज्चिच्छब्दवानुपांशु: । जिह्लौष्ठचालनमन्तरेण वर्णा्थसन्धानात्मको मानस: 
इति । वाचिकेप्युच्चजपनिषेधमाह शह्भः । 


नोच्चजंपं बुध: कुर्य्यात्‌ साविन्नच्यास्तु विशेषतः ॥११३ 


योगियाज्ञवल्क्य:ः 


न च भ्रमन्‍न विहसन्‍्न पाइवंसवलोक॑यन । 
लोकाश्नितो न जप्यं च न प्रावत्तशिरस्तथा ॥११४ 





श्रा रायाम: ३३ 


न पदा पादसाक्रस्य न वे बहिः करो स्मृतौ । 

नेवंविधं जप॑ कुर्य्याद्‌ न च संक्रावयेज्जपस् ॥११५ 
उत्तिष्ठद्य वीक्षमारोकंमासीन: प्राइमुखो जपेत्‌ । 
प्राककुशेष्वेवसासीनो वसानो वाससी शुभे ॥११६ 


वृद्धास्तु 
यदि स्यातृ क्लिन्नवासा ब॑ गायत्रीमुदके जपेत । 
भ्रन्यथा थ शुचों भृम्पां कुशोपरि समाहित: ॥११७ 


व्यास: 

जपकाले न भाषेत ब्रतहोमादिकेषु च । 

एतेष्वेवावसक्तस्तु यद्यागच्छेद्‌ द्विजोत्तमः ॥११८ 

श्रभिवाद्य ततो विप्र॑ योगक्षेमं च कीत्तयेतु । 
याज्ञवल्क्यः 

यदि वाग्यमलोप: स्याद्‌ जपादिश्ु कदाचन । 

व्याहरेदृष्णवं मन्त्र सस्‍्मरेद्रा विष्छुसव्ययस्‌ ॥१ १६ 
गौतम: 


क्रोध मोह क्षुतं निद्रां निष्ठीव् विजुम्मणास । 
दर्शन वनितानां च वर्जयेज्जपकर्मंरि ॥ 
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भ्राचामे तू सम्भवे चंषां स्मरेद्िष्शु सुराचितस््‌ ॥१२० 


बोधायन: 


कम इस्स। 
>> 


स्उल्कट लस्तल+ सक् सन प्सञसज्पएर्डूस्ल्व््प्>* सलवार 
कद “या अः तका कं दा 


०८ अत कक कस्फनतनल्क्पाध्क प्फेनज रे चपा पपतत लदत- 
क- कि डर अष् - 


. नाभेरधइच संस्पश्श कर्मयुक्तो विवर्जयेत्‌ ॥१२१ 


इति छन्दोगपरिशिष्टम्‌ 


तिष्ठेदोदयनात्‌ पुर्व॑ मध्यमामपि शक्तित: । 
श्रासितस्तृदूग माच्चान्त्यां सन्ध्यां पूर्व॑ त्रिकं जपन्‌ ॥१२२ 
एततू सन्ध्यात्रय प्रोक्‍तं ब्राह्मण्यं यद्धिष्ठितम्‌ । 

तन्न नास्त्यादरों यस्य न स ब्राह्मण उच्यते ॥१२३ 


£&>% 
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३४ पोगकारिका 


पूर्वाँ सन्ध्यां प्रणवव्याह॒ति साविन्नीरूप त्रिकं जपन्‌ आडउदयनात्‌ सूर्यो- 
दयपरय॑न्तं तिष्ठेत्‌ु, उत्यितो भवेदित्यथे: । मध्यमामपि सल्छ्यां यथाशक्ति त्रिकं 
जपन्‌ तिष्ठेत्‌ । पश्चिमां तु प्राउद्गमान्नक्षत्रदर्शनपर्यन्तं जपन्‍नासीत उपविष्ट: 
सस्‍्यात्‌ । शडःख: । कुशध्यामासीन कुशोत्तरायाम्वा पवित्रपारिरुदडमुख: सूर्या- 
भिमुखो वा ग्रक्षमालामादाय देवीं ध्यायन्‌ जप॑ कुर्यात्‌ । श्रथ च 

श्रोडूगरं पूर्वमुच्चार्य भूर्भुव: स्वस्तत: परम्‌ । 
गायत्री प्रशव5चान्ते जपेद्‌ हा वमुदाहृतः ॥१२४ 

इति याज्ञवत्क्येन जपे गायत्री आइयमन्ते प्रणवद्धयाभिधानात्‌ .। प्रागुक्‍त- 
त्रिक प्रवरद्वयं बोध्यम्‌ । त्रिकन्तु प्रणवे द्वें नैकादविरुद्धमू। परवचनेन सन्ध्या- 
विधानमुपसंहृतम्‌ । निन्‍्दया निन्दाविधानं च । प्राणायामादि गायत्रीजपान्तं 
सन्ध्योपासनामाह गोभिलः । अथातः सन्ध्योपासनाविधि व्याख्यास्याम: । 
सुप्रक्षालितपाणिपादवदन उपविश्योपस्पृश्य प्रागग्रेषु दर्भेषु प्राइमुख उदडःमुखो 
वा वद्धशिखो यज्ञोपवीतीति, तत: श्रों भूर्भुवः स्वमंहरजंनस्तप: सत्यमिति सप्त- 
व्याहृतयः प्रतिप्रणवाद्या गायत्रच्या पश्रापोज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भवः स्व॒रो- 
भिति । शिरोदशप्रणवसंयुक्तस्त्रिरभ्यस्तपूर्वकं कुम्भकरेचकाम्यां प्राणायाम: । 
एवं त्रीरि कृत्वा सप्तवारं ष्लोडश वा आ्राचामेत्‌ । ततो मार्जनम्‌ । प्रणवेन 
व्याहृतिभिस्तिसुभिर्गायत्या ग्रापो हि ष्ठादितिसूभिरिति । प्रथोदक॑ हस्ते 
क॒त्वा ततो नासिकामादाय आयतासू न वायतासु वा त्रि: सकद्रा जपेदुतं च 
सत्यमिति । त्रीण्युदकाञजलिमादित्यं क्षिपेत्‌ । सावित्रया उपस्थापन मुद्त्यं 
चित्रमिति । अ्रथ ध्यानम्‌ । मात्तंण्डोदयपूर्वा गायत्रीमष्टकृत्व एकादशक्त्वो 
द्वादशकृत्व: पञ्चदशकृत्व: शतकृत्वो वा इति । सहस्रक॒ त्वो5ष्टकृत्व: प्रयोक्‍ता 
पृथिवीमभिनयति । एकदशकृत्वोन्तरिक्ष हादशकृत्व: दिव॑ पञ्चदकश्कृत्वः 
स्वंदेशान्‌ जयति । शतकृत्व: सर्वान्‌ कामान्‌ सहस्रकृत्वों यत्किड्चितु सर्वंरिति । 
य इमां सन्ध्यां नोपास्ते नाचष्टे नस जयति । ये तूपासते श्रोत्रियों भव- 
तीति ततद्च यथा विधिजपित्वेति । द 

इल्यघो रविरचितकर्णिकायां लक्षादिनिरणंयो नाम द्वितीय: पाद: । 
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अथ तृतीयः पाद: 


विश्वनाथं प्रराम्यादो श्रीगुरो: पादपद्मतः । 
सर्वेषां च हितार्थाय प्राणायाम निरूपयेत्‌ ॥१ 
ईडया कथषंयेद्वायं बाह्य षोडशसात्रया। 
धारयेत्‌ पूरितं योगी चतुःषष्टद्या च मात्रया ॥२ 
सुषुम्नामध्यग कृत्वा द्वात्रिशन्मात्रया शने: । 
नाड्या पिड्भलया चेन॑ रेचयेद्‌ योगवित्तम: ॥३ 
प्राणायाममिः प्राहु्योगशास्त्रविशञा र दा: । 
भुयोभुयः क्र नात्तस्य भ्रभ्यासेन समाचरेत्‌ ॥४ 
मात्रावृद्धिक्रमे रब सम्यग द्वादश षोडश । 
जपध्यानादिभियुक्त सगभ तं॑ विदुबंधा: ॥५ 
तदपेत्यं च निर्गर्भ प्राणायाम परे विदुः । 
क्रमादभ्यसतः पुंसो देहे स्वेदोद्गमो5धमः ॥॥६ 
मध्यमः कम्पसंयुक्तो भूमित्यागपरो मतः । 
उत्तमस्य गुरणावाप्तियावच्छीलनमिष्यते ॥७ 
प्राणायाम चरेन्मन्‍्त्रो रेचप्रककुम्भक: । 
रेचयेद्रक्षसता विद्वान्‌ सात्राओोडशकेन च ॥८ 
द्वात्रिशन्मात्रयापूर्य चतुःषष्टच्या च धारयेत्‌ । 
एकद्वासइ्चकमात्रा सात्राया नियमो सत:ः ॥६ 
वामजानुनि हस्तस्य भ्रमण यावता भवेत्‌ । 
कालेन मात्रा सा ज्ञेपा मुनि्भिर्वेदपारगे: ॥१० 
प्रा एायामो हिधा प्रोक्त: सगभंवच निगर्भक: । 
सगर्भो मन्त्रजापेन निगर्भो मात्रया भवेत्‌ ॥११ 
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प्रारणायामसात्पर धर्म: प्रारपायामात्पर तपः। 
प्राणायामात्पर ज्ञान प्राणायामात्परं पदस ॥।१२ 


प्राणायामात्पर योग: प्राणायामात्पर न हि। 
नास्ति नास्ति पुनर्नास्ति कथितं तब सुक्रते ॥१३ 


वत्सराभ्यासयोगेन ब्रह्म साक्षा:डूबवेद श्रुवस्‌ । 
चेतन्यावररं यद्यत्‌ क्षीयते नात्र संशय: ॥१४ 


प्राणायाम बिना सुक्तिरन्यान्नास्ति मयोदितसू । 
प्राणायाम बिना यद्यत्‌ साधनं तत्फलं भवेत्‌ ॥॥१५ 


प्रारायासेन मसुनय: सिद्धिमापुने चान्यथा। 
प्राणायासपरो योगी न योगी न च एव सः ॥१६ 


गसनागमभन वायो: प्रागस्य धारणं तथा। 
प्राणायाम इति प्रोक्‍्तो योगिनां योगसाधनमस्‌ ॥१७ 


श्राद्यतयो विधीयन्ते नासिकापुटधारणा: । 
रेचयेदीडया नाड्या प्रयेद्रामतस्ततः ॥१८ 


दा त्रिशदभ्यसे मन्त्र प्राणायासः स उच्यते । 
ब्रह्महत्यासुरापानमगस्यागमनं तथा ॥१६ 


सबमाशु क्षयं याति प्रार्गायासेन वे द्विजः । 
श्र रहत्यादिपापानि नाहशयेन्मासमसात्रत: ॥२० 
प्रातः साय॑ चरेन्नित्यं षोडशाप्रारसंयमस्‌ । 
नाशयेत्‌ सवंपापानि तुलाराशिमिवानलः ॥२१ 


सर्वषामेव पापानां प्रायश्चित्तमिदं स्मृतस्‌ । 
अ्रथवा कि बहुक्तेन श्णु गौतसतत्त्वत: ॥२२ 


प्रारायामान्नहि परो योगिनां सुक्तिसिंद्धये । 
प्राणायाम विधायेत्थं कथितं तव सुत्रते ॥२३ 


ताराप्र दीपे 


प्राणायाम प्रवकष्यास महापातकनाशनस्‌ । 
प्रस्याभ्यासप्र सादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नर: ॥२४ -. 
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प्रारणा या स॑: ३७ 


प्राणायाम: कृत्तर्यस्मान्नित्यं घोडशभिः पुनः । 

देवं देह च यत्पापं स्व तन्‍नह्यति श्रुवम्र ॥२५ 
परोपतापजं पाप॑ परद्रव्यापहारजम्‌ । 

परस्त्री मथुनोत्पन्तं प्रारायामशतं दहेतू ॥२६ 
महापातकजातानि ब्रह्महत्याशतानि च । 

सवण्यिब प्रदद्मन्ते प्रारायामंश्चतुश्शते: ॥२७ 
भ्रादावन्ते च यत्नेन प्राणायाम समाचरेतु । 
कार्यष्वषि समस्तेषु शुभेष्वेवाशुभेषु च ॥२८ 
प्राणायामंविना यद्यत्‌ कृतं कर्म निरर्थंकम्‌ । 
इन्द्रियेष्वपि ये दोषा वातपित्तकफोज्धूबा: ॥२९ 
त्वगसूडःमांसमेदोत्था मज्जास्थिशुक्रसम्भवा: । 

एते स्व प्रदह्मन्ते प्राशस्पान्तनिरोधनात्‌ ॥३० 
इडा च पिड्भला चंव सुषुम्ना स्वंसिद्धिदा । 
नाडीत्रयं भावयेच्च विद्वान सर्वार्थंस्रिद्धये ॥३१ 
: इडया पुरयेद्वाय्‌ कुम्भनात्‌ कुम्भक: स्मृतः । 
त्यजेतू पिड्भलया तं च सावधानेन योगवित्‌ ॥३२ 
क्रमेणव प्रयत्नेन प्राणायामत्रयं चरेतू । 
प्रणवमूलमन्‍्त्र्वा सझुख्यां कृत्वा समन्‍्ततः ॥३३ 
भ्रष्टद्गुणमात्राभिरिडया च॒ प्रपुरणमस्‌ । 

कुम्मके व चतु:षष्टी रेचके च द्विषोडश्: ॥३४ 
कनिष्ठानामिकाइ-गुष्ठे यं ्नासापुटधा रणस्‌ । 
प्राणायाम: स विज्ञेयस्तजनीमध्यमां विना ॥३५ 
प्रातः काले तथा मध्ये दिनान्ते राधिसध्यके । 
भ्रशीतिप्राणसंरोध॑ चरेत्कालचतुष्टये ॥३६ 
ब्रह्मचारो सिताहारी त्यागी योगपरायण ः: । 
भ्रब्दादृध्वं भवेत्‌ सिद्धों नात्न कार्या विचारणा ॥३७ 
त्रिमासं नियताभ्यासान्‌ नाभिचक्रस्थ शोधनम्‌ । 
काकचञ्चुमरुत्पानातृ षण्मासातू सत्कविभंबेत्‌ ॥३८ 








रैद 


विशुद्धेश्व रतन्त्रे 
प्रारणायामत्रयं कुर्याद्‌ विद्यया तदनन्तरसु । 
प्रक॑ वामनाड््यान्तु कुर्यात्‌ षोडशधा जपेः ॥३६ 
कम्मक॑ सध्यनाड्यान्तु तदर्श जपसंख्यया। 
विपरीत पुनः कुर्याद्‌ यथाशक्तचा तु साधक: । 
तदह्क्त३्चतुर्थ्यादि प्राणसंयसन्ड्चरेतू ॥४० 
समयाज्भमातुकायाम्‌ 
इडया प्रयेद्ायं सकृच्च मूलविद्यया । 
मध्यनाड्यां कम्भयेच्च वेदसंख्यां वरानने ॥४१ 
नेत्रसंख्याक्रमेरोव रेचयेतू पिड़्लाध्वना । 
पुनः पुनः क्रमेणव यथा वारत्रयं भवेत्‌ ॥४२ 
बाह्यादो प्रणं वायोरुदरे पुरको भवेतु । 
सम्पूर्ण कम्भयेद्रायोर्धारणं कुम्मक भवेत्‌ । 
बहियंद्रेचनं वायोरुदराद्रेचनो हि सः ॥॥४३ 
इति मन्त्रसाधनम्‌ । घेरण्डे 

उपविदश्यासने योगी पद्मासनं समराचरेतू ॥॥४४ 
गुर्वादिन्यासं संकृत्य यथा वे गुरुभाजितस । 
नाडीशुरद्धि प्रकर्वात प्राणापानविशुद्धये ॥४५ 
वायुवीजं ततो ध्यात्वा धूम्रवर्णा सतेजकम्त । 

चन्द्रेण पुरयेद्वायूं वीजबोडशक: सुधी: ॥॥४६ 
चतुःषष्टद्या सात्रया च कुम्भकेनव धारयेत्‌ । 
द्वात्रिशन्मात्रया बायुः सु्यंनाड्याइच रेचयेतू ॥४७ 


उत्थाप्याग्नि नाभिमुलाद ध्यायेत्तेजावलीयुतसू । 
वह्लिवीजं षोडशेन सुर्येनाड्या च पूरमेतु ॥४८ 


चतुःषष्टचा मात्रया च कुम्भकेनव धारखेत्‌ । 


. द्वात्रिशन्मात्रया चेच शशिनाड्ा च रेचयेतू ॥४६ 


नासाग्रे शशधग्विस्वं ध्यात्वा ज्योत्स्नासमस्वितसु । 
ठं वीज॑ घोडशेनव ईडया प्रयेन्मरुतु ॥५० 


रै्ै 


चतुःषष्टचा सात्रया चर वं वीजेनव धारयेतू । 
श्रमुताप्लावितं ध्यात्वा नाडीधौतं बिभावय्रेत्‌ ॥५१ 


एवंबिधि नाडीशुरद्धि कुत्वा नाडीं विशोधयेत्‌ । 

हढो भुत्वासवं कृत्वा प्राणायाम ससाचरेत्‌ ॥५२ 
हठप्रदीपे 

ग्रथासनं स्थितो योगी वशी हितमसितासनः । 

गुरूपविष्टसार्गेरण प्रारशायामं समाचरेत्‌ ॥५२३ 

चले वाते चल॑ चित्त निवचले नि३चलं भवेत्‌ । 

योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुं निरुन्धयेत्‌ ॥५४ 

यावद्वायुः स्थितो देहे तावज्जीवनमुच्यते । 

मरणं तस्य निष्क्रान्तिस्ततो वायूं निरुन्धयेत्‌ ॥५५ 

मलाकुलासु नाडीषु सारुतो नव सध्यगः । 

कथं स्यादुन्मनीमावः कार्यसिद्धिः कृतो भवेत्‌ ॥५६ 

शुद्धिमिति यदा सर्व नाडीचक्र सलाकुलस्‌ । 

तदेव जायते योगी प्रारासं ग्रहरो क्षमः ॥५७ 

प्राणायाम ततः कुर्यान्‌ नित्यं साक्ततिकया धिया । 

सुषुम्ना चान्तरालस्था मलाः शोष॑ प्रयान्ति च ॥५८ 

बद्धपद्मासनो योगी प्राण चन्द्रेण प्रग्रेत्‌ । 

धारयित्वा यथाशक्ति पुनः सुर्येण/ रेचयेत्‌ ॥५६ 

प्राणं सूर्येश चाकृष्य प्रयेदुदरं शरने:। 

विधिवत्‌ कुम्भक कृत्वा पुनइचन्द्रेण रेचयेत्‌ ।६० 

येन त्यजेत्तनापूर्य धारपेदविरोधत: । 

रेचयेच्च ततोन्येन शरनेः पवनमारुतस्‌ ॥६१ 

प्राणं चेदिडया पिवेन्नियसितं भुयोन्यया रेचयेत्‌ 

पौत्वा' पिज्लया समीरणमथो बद्ध वा त्यजेद्ामया । 

सुर्याचन्द्रससोरनेन विधिना विम्बदय ध्यायतः 

शुद्धा नाडीगणणा भवन्ति यमिनां मासत्रयांदृध्वतः ॥६२ 








४० 


योगकररिका 
प्रातमंध्यन्दिने साय॑ मध्यरात्रे तु कुम्भकानु । 
शनरशीतिपयंन्तं चतुर्वारं सममभ्यसेत्‌ ॥६३ 
कनीयसि भवेत्‌ स्वेद:; +म्पो भवति मध्यमे । 
उत्तिष्ठत्युत्तमे योगी बद्धपगआ्मसने स्थितः ॥॥६४ 
जलेन श्रमजातेन गात्रमाजंनप्ताचरेत्‌ । 
दुढेता लघुता वापि तेन गात्रस्य जायते ६५ 
भ्रभ्यासे प्रथमे काले शस्तं क्षीराज्यमोजनम्‌ । 
ततोथ्भ्यासे दृढीभूते न तादुडःनियमो ग्रहः ॥६६ 
यथा सिहो गजो व्यात्रो भवेद्वश्यः शनः शरनेः । 
तथंव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम्‌ ॥६७ 
प्रारणायासमेन युक्तेन सब रोगपरिक्षयः । 
श्रयुक्त: स तु दोबेण सर्वव्याधिसमुदुभवः ॥६८ 
हिक्काकासस्तथा श्वास: शिरःकर्रणाक्षिवेदना । 
भवन्ति विविधा रोगा: पवनस्य व्यतिक्रमात्‌ु ॥६६ 
युक्त युक्त त्यजेद्वायं युक्त युक्‍तं च प्रयेत्‌ । 
युक्त युक्त च बध्तीयादेवं सिद्धच्यति योगवित्‌ ॥७० 
यदा नाडीविशुद्धि: स्थात्‌ तदा चित्त निराकुलम्‌ । 
कायस्य कृशता कान्तिस्तदा जायेत निश्चितस्‌ ॥७१ 
ययेष्टधारणं वायोरनलस्य प्रदीपनस्‌ । 
नादाभिव्यक्तिरारोग्यं जाणते नाडीशोधनातु ॥७२ 


गोरक्षे 
बद्धपद्मासनो योगी प्राण चन्द्रेण पुरयेत्‌ । 
धारयित्वा यथाशक्ति भूयः सूर्यण रेचयेत्‌ ॥॥७३ 
ग्रमुतं दधिसड्भाञं गोक्षीरं धवलोपमस्‌ । 
ध्यात्वा चन्द्रससो बिस्‍्वं प्राणायासी सुखी भवेत्‌ ॥७४ 
दक्षिण श्वासमाकृष्य प्रयेदुदर शनः । 
कुम्भयित्वा विधानेन पुनश्चन्द्रेण प्रयेत्‌ ७५ 
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प्राणायाम: 


४१ 


प्रज्वलज्ज्वलनज्ज्वालापुञजमादित्यमण्डलस्‌ । 
ध्यात्वा नाभिस्थितो योगी प्राणायामी सुखी भवेत्‌ ॥७६ 
प्राणं चेदिडया पिबेन्नियसितं भूयोअन्यया रेचयेत्‌ 
पीत्वा पिड्भगलया समीररणमथो वदुृध्वा त्यजेद्ाामया । 
सुर्य्याचन्द्रमसो रनेन विधिना बिम्बद्यं ध्यायत: 
शुद्धा नाडीगरणणा भवन्ति यमिनां मासत्रयादृध्वंतः ॥७७ 
यथेश्धारणं वायोरनलस्य प्रदीपनस्‌ । 
नादाभिव्यक्तिरारोग्यं जायते नाडीशोधनातूृ) ॥॥७८ 
एकश्वासमयी मात्रा उद्दघाटयय गगने गतिसू ।७६ 
रेचकः प्रकशचव कुम्भक: प्रणवात्मकः ॥। 
प्रारायामो भवेदेवं मात्राह्रदशसंयुत: ॥८० 
मात्राद्ादशसंयुक्तो निशाकरदिवाकरों ॥ 
दोषजालमपध्नन्तो ज्ञातव्यों योगिभिः सदा ॥५१ 
प्रक द्वादशं कुर्यात्‌ कुम्मभकं षोडशं तथा । 
रेचक दश श्रोड्भूगरः प्रारायामः स उच्यते ॥८२ 
घेरण्ड 
सुखासने चोपविश्य प्राडःसुखो वाप्युदडःसुख: । 
ध्यात्वा विधि रजोगुणं रक्‍्तवर्ण सवरणंकमस्‌ ॥८रे 
ईडया प्रयेद्वायूं मात्रया षोडशः सुधी: । 
प्रकान्ते कुम्नकाञे कत्तंव्यमुडडियानकसू ॥८४ 
सत्त्वमयं हरि ध्यात्वा उकारंः शुक्लवर्णेकः । 
चतुः:षष्टच्या मात्रया च भ्रनिलं कुम्मक' चरेत्‌ ॥८५ 
कुम्भकान्ते रेचकाञो कत्तंव्यं च जलन्धरस्‌ । 
रुद्रं तमोगुणं ध्यात्वा मकारं: कृष्णवर्णक : ॥८६ 
द्वात्रिशन्मात्रया चंव रेचयेद्रविरा पुनः । 
पुनः पिड्भलमापूर्य कुम्भकेनव धारयेतू ॥॥८७ 
इडया रेचयेत्परचात्‌ तद्दीजेन क्रमेणा तु । 
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यद्वा 
अ्रनुलोमबिलोमेन वारंवारं च धारयेत्‌ु ॥८८ 
प्रकान्ते कस्भकाञें धृतं नासापुठ्यस्‌ । 
कनिष्ठानामिकागुष्ठ स्तजेनी भ्यां बिना धृतम्‌ ७४८९ 
|| प्राशायामों निगर्भवच विना वीजेन जायते ॥६० 


| वासजानूपरिन्यस्तं भ्रामयेद्ासपारिणना । 
॥ एकादिसात्रापयंन्तं पुरकुम्भकरेचकस्‌ ॥६९१ 
द - अन्यच्च 
॥॥| वामपारितलं वासजातपरि च॒ अ्रामयेत्‌ । 
।॥॥ कालेन मात्रा सा ज्ञेया योगिनां योगसाधनेः ॥६२ 
प्राणायामान्तरं घेरण्डे 


उत्तमा विशतिर्मात्रा मात्रा षोडश मध्यमा। 
ग्रधमा द्वादशी मात्रा प्राशायामस्त्रिधा सतः ॥६ ३ 


| ससमाने च जानोयाद्रेचप्रककुम्भकम्‌ । । 
क्‍ ग्रनुलोमचिलोभेन यथा वारत्नयं भवेत्‌ ॥६४ | 
[ 





| प्रधमाद्‌ जायते घ॒र्मो मेरुकस्पश्च मध्यसात्‌ । | 
| उत्तमाच्च धरात्यागस्त्रिविधं सिद्धिलक्षणस्‌ ॥६५ 
॥ प्राणायामात्‌ खेचरत्वं तथेव रोगनाशनम्‌। 
द तथव रोधयेच्छाक्त प्राणायामान्मनोन्मनी ॥६६ 
| मारुते मध्यसउचारे मनःस्थय्य॑ प्रजायते। । 
द ये सनःसुस्थिरा भावाः संवावस्था सनोन्‍्मनी ॥६७ । 
काशीखण्डे 

षर्टात्रशदडद्भ लीं हंसः प्रयाणं कुरुते बहिः । 
सव्यापसंव्यमार्गेण प्रयाणात्‌ प्राण उच्यते ॥६८ | 
॥॥ | शुद्धिमिति यदा सर्व नाडीचक्रं मलाकुलम्‌ । 

॥ तदेव जायते योगी क्षमः प्राणनिबन्धने ॥६& 
॥॥ हढासनों यथाशक्त प्राणं चन्द्रेण रेचयेतु । 
॥॥ :  पुरयेदथ सुर्येण प्राणायामो5्यमुच्यते ॥१०० 

















ल्व॒तु पीयूषधारोघं ध्यायंहचन्द्रसमं त्विषि । 
प्राणायामेन योगीनद्र: सुखसाप्नोति तत्क्षणात्‌ ॥१०१ 
रविरा प्राणमाकृष्य प्रयेदोर्दार दरोम्‌ । 
कम्मयित्वा शने: पदचात्‌ योगी चर्द्रेण रेचयेतू ॥१०२ 
'ज्वलज्ज्वलनपुञ्जाभं शीलयन्नुष्णगुं हृदि। 
अनेन याम्ययोगेन योगीन्द्र: शर्मभाग्भवेत्‌ ॥१०३ 
इत्थं मासत्रयाम्यासादुभयायामसेवनातु । 
शुद्धनाडीगणो योगी सिद्धप्राणों विधीयते ॥।१०४ 
यथेष्टधारणं वायोरनलस्य प्रदीपनम्‌ । 
नादाभिव्यक्तिरारोग्यं भवेन्‍्नाडीविशोधनात्‌ू ॥१०४५ 
प्रारणो देहगतो वायुरायासस्तन्तिबन्ध नम्‌ । 
एकश्वासमयी मात्रा प्राणयायामो निरूप्यते ॥१०६ 
मध्यं च उत्तम चेव प्राणायाममुपक्रमातु । 
चले नीले चलतु सर्व नि३चलं तत्र निश्चलम्‌ ॥|१०७ 
स्था शुत्वमाप्नुयाओोगी ततो&$निलनिबन्धनातू । 
यावह्वहे स्थितः प्राणों जीबितं तावदुच्यते १०८ 
निगंते तन्न मरणं तत: प्राणं निबन्धयेतू । 
यावद्बन्धो मरुहहे तावच्चेतो निराशयम्‌ ॥१०६ 
यावह शिश्र वोमंध्ये तावत्कालभयं कुत: । 
[काल: साद्धंशतो ब्रह्म तिपाठः सम्मतस्त्विति |* ॥११० 
कालसाध्वसतो ब्रह्मा प्राणायामं सदा चरेत्‌ । 
योगिनः सिद्धिसापन्‍ना: सम्यपप्राणनियन्त्रणणातु ॥१११ 
मन्दों दादशसा त्रस्तु सात्रा लब्धाक्षरा सता । 
भमध्यमो हिगुणः पूर्वादुत्तमस्त्रिगुण: स्मृतः ॥ ११२ 
स्वेदं कम्पं विषाद व जनयेत्‌- क्रमदास्त्वसों । 
प्रथमे जनयेत्स्वेदं ह्वितीयेन तु वेषथुम्‌ ॥।११३ 
विषादं हि तृतीयेन सिद्धिप्राणेउत्र योगिन: । 
क्रमेर/ सेंब्यमानोउसों नयते यत्र चेच्छतिः॥॥११४ 
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हठान्निरुद्धप्राणोयं रोमकपेषु नि:सरेत्‌ । 
देह विदारयत्येब कृर्शाद जनयत्यपि ॥११५ 






ततः प्रत्यायतव्योसों क्रमेणारण्यहस्तिवत्‌ । 
वन्यो गजो गजारिराँ क्रमेण मुदुतामियात्‌ ॥११६ 







करोति ज्ञास्त्रनिरदेशं न चल॑ परिलड्धायतु । 
तथा प्राणहृदिस्थो5यं योगिन: क्रमयोगत: ॥ ११७ 
गृहीतः सेव्यमानस्तु विश्रम्भमुपगच्छति । 
गोरक्षे 
श्रधमे द्वादशी सात्रा सध्यमा द्विगुणा सता । 
उत्तमा त्रिगुरा प्रोक्‍्ता प्राणायामस्य निर्णयः ॥११८ 
अ्रधमे च शनधंस:ः कम्पो भवति भध्यमे । 
उत्तमे स्थानभाष्नोति ततो वाय्‌ं निरन्धयेत्‌ ॥११६ 


प्राणायामद्विषटकेन प्रत्याहारश्च जायते । 
प्रत्याहा रहि घटकेन जायते धारणा शुभा ॥१२० 



























धारणा द्वादश प्रोक्‍ता ध्यात्वा ध्यानविज्ञारदेः । 
ध्यानद्ादशकेनव समाधिरभिधीयते ॥१२१ 
यत्समाधों पर ज्योतिरनन्तं विश्वतो मुखम्‌ । 
तस्मिनु हष्टे क्रियाकर्मं यातायातं न विद्यते ॥१२२ 
द निरुत्त रतन्त्रे 
श्रासन प्राणसंरोधः प्रत्याहारश्च धारणा । 
ध्यान समाधिरेतानि योगाज्भरानि वदन्ति घट ॥१२३ 
प्राणायामतः समाध्यन्तं सर्व तद्गोरक्षोक्तवद्बोद्धव्यमिति । 
यमनियमयोगेन भवेदष्टाड्रः एब वे ॥ 
दत्तात्रेयसं हितायाम्‌ 
तत: पश्यति सेधावी पद्मासनसमन्वित: । 
समकाय: प्र।जजलिशरच प्रणम्य चेश्देवतामु ॥१२४ 
ततो दक्षिरहस्तस्य चाइगुष्ठन तु पिड्डलाम । 
निरुध्य पुरयेद्ायुभिडया च शनेः शर्तें: ॥१२५ 








है. 2. 


यथाशकत्या निरोधेन ततः कुर्य्याच्च कुम्मकम्‌ । 
ततस्त्यजेत्‌ पिड्गलया हनेरेव न बेगत: ॥ १२६ 

पुनः पिड्नलयाकृष्य पुरयेदुदरं शर्ते: । 

धारयित्वा यथाशक्ति रेचयेन्मारुतं शनेः ॥१२७ 
यथा त्यजेत्तथापूर्य धारयेदविरोधतः । 

एवं प्रात: समासीनः क्‌र्याद्विशतिक स्भकान्‌ ॥१२८ 
एवं साय॑ प्रक्‌ वींत पुनविद्ञति क्‌ स्‍्थकानु । 

कुर्वोत रेचक म्माभ्यां सहितं प्रतिवासरस ॥१२६ 


कुर्यादेवं चतुर्वारमनालस्यों दिने दिने । 
एवं मासत्रयं कर्यान्‌ नाडीशुद्धिस्ततो भवेत्‌ ॥१३० 


ग्रहयाम ले 
प्राणायामस्त्रिधा प्रोक्तो रेचप्रककुम्भके:ः । 
सहितः केवलइचेति क्‌ म्भको द्विविधो मतः ॥१३१ 
रेचश्चापूय्यं थः: कार्य: स वे सहितक स्भकः । 
यावत्‌ केवलसिद्धिः स्थात्‌ सहितं तावदभ्यसेतू ॥१३२ 
रेचक पुरक त्यक्त्वा सुखं यद्वायुधारण मर । 
प्राणायामो5यमित्युक्त: स वे केवलकुम्भकः ॥१३३ 
गुरूपविष्टमार्गेरा प्रारतायामं समाचरेत्‌ । 
यावद्‌ वायु: स्थितो देहे तावज्जीवितमुच्यते ॥१३४ 
मरणं तस्य निष्क्रान्तिस्ततो वाय निरुन्धयेत्‌ । 
मलाकुलासु नाडीषु सारुतो नव मध्यग:॥ १३५ 
कर्थ स्थादुन्मनीमावः कायशुद्धिः कथं भवेत्‌ । 
शुद्धिमेति यदा सर्व ताडीचक्रं मलाकुलस्‌ ॥१३६ 
तदव जायते योगी प्राणसंग्रहरां क्षमः । 
प्राणायाम ततः कुर्यान्नित्यं सात््वकया धिया ॥१३७ 
तथा सुषुम्नापाइवसथा सला: शोध प्रयान्ति हि। 
ब्रद्धपच्मासनो योगी प्राण चन्द्रेणा प्रयेत्‌ ॥१३८ 
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धारयित्वा यथाशक्ति पुनः सूर्यण रेचयेत्‌ । 
प्राणं सुर्येश चाकृष्य प्रयेदुदरं श्ने: ॥१३६ 
विविधं क्‌ म्मक कृत्वा पुनश्चन्द्रेश रेचयेतू । 
येन त्यजेच्च तेंनेव प्रयेदविरोधतः । 
रेचयेच्च ततोःन्येन रेचयेच्च न वेगतः ॥ १४० 


प्राणं चेदिडिया पिबेन्नियसितं भुयोउन्यया रेचयेतु 


 पीत्वा पिड्जलया समीरणभमथो बदुध्वा त्यजेह्ासया । 


सुर्याचन्द्रभसो रनेन विधिना बिम्बद॒यं ध्यायतः 

शुद्धा नाडीगणा मवन्ति यमिनां सासत्रयादृध्व॑तः ॥१४४ 
प्रातमंध्यदिनं सायं मध्यरात्रे च क्‌ स्‍्भकान्‌ । 
चतुरशीतिपय॑न्तं चतुर्वारं समभ्यसेत्‌ ॥१४२ 
प्रारायामों महाधर्मो योगिनां मोक्षदों भवेत्‌ । 
प्रारायामो दिवारात्रो देवीजालं परित्यजेतू ॥१४३ 
अ्रधमे द्वादशी मात्रा मध्यमे दिगुणा स्मृता ।” 

उत्तमे त्रिगुणा ज्ञेया प्राणायामस्य निरंयः ॥१४४ 
कनीयसि भवेत्स्वेदं कम्पो भवति मध्यमें । 
उत्तिष्ठत्युत्तमे योगी बद्धपद्मासने मुहुः ॥१४५ 


जलेन भ्रमजातेन गात्रमार्जनसाचरे तू । 
हढता लघुता दीप्तिस्तेन गात्रस्य जायते ॥१४६ 


यदा तु नाडीशुद्धि: स्यातु तदा चिह्नानि वाह्मतः । 
जायन्ते योगिनां देहे तानि वक्ष्याम्यशेषतः ॥॥१४७ 


सवला लघुता दीप्तिजंठराग्निविवद्ध नम । 
कृशत्वं च शरीरस्य तस्य जायेत निश्चितम्‌ ॥१४८ 


पूर्वोक्तकाले कुर्वोत परभभ्यासमेव च । 
ततः पर यथेष्टन्तु शक्तिः स्थाद्रायुधाररण ॥१४९६ 


यथेष्टधधाररणाद्वायोः सिद्धि: क्‌ म्मस्थ केवला । 


केवबले क्‌ म्मकेनंव रेचप्रकर्वाजते । 
न तस्य दुलंभं किड्चित्‌ त्रिष्रु लोकेषु विद्यते ॥ १५० 








४७ 
प्रस्वेदो जाथते पूर्व म्दन॑ तेन कारयेत्‌ु । 


ततस्तु घारणाह्रायों: क्रमेणेव शर्त: शनः ॥१५१ 


कम्पो मवति देहस्य श्रासनस्थस्य जायते । 
ततो5घिकत राभ्यासाह्ादरी जायते प्रवम्‌ ॥१५२ 
यथब दर्द्रो गच्छेदुत्प्लुत्योत्प्लुत्य भूतले । 
पद्मासनस्थितो योगी तथा गच्छति भूतले ॥१४५३ 


ततो5धिकत रॉाभ्यासाद्‌ भूमित्यागइच जायते । 
पद्मासनस्थ एवासौं भूमिमुत्स॒ज्य वत्ततें ॥१५४ 


निराधारो विचित्र हि तदा सामथ्यंमुद्हेतु । 
श्रल्पं वा बहु वा भृत्वा योगी न व्यथते क्वचित्‌ ॥१५५ 


ग्रल्पमृश्रपुरोषे तु श्रल्पनिद्रा च जायते ॥; 
कृमयो वृष्चिचका नाना स्वेददुगन्धता तनो: ॥१५६ 


एतानि सबंदा.तस्य न जायन्ते कदाचन । 
भ्रभ्यासकाले प्रथमे शस्तं क्षीराज्यमोजनस्‌ ॥॥१५७ 


ततोष्म्यासे .स्थिरीभतें न तादुडः नियमग्रहः । 
यथा सहो गजो व्याप्नो भवेद्‌ वह॒यः शनेः शनः ॥ १५५८ 


तथव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम्‌ । 
प्राणायामेन युक्तेन सबंरोगक्षयो भवेत्‌ ॥१५६ 


श्रयुक्ताम्यासयोगेन सर्वरोगसमुझ्ूवः । 
हिक्‍का कासइच इवासइव शिरःकर्रणाक्षिवेदनाः ॥१६० 


भवन्ति विविधा दोषाः पवनस्य व्यतिक्रमातु । 


ग्रहयामले 
उपाय च प्रवक्ष्यासि शीघ्र योगस्य सिद्धये ॥१६१ 
क्षीरं घतं च मिष्टान्नं मिताहारं च शस्यते । 
घटकसेभिगंतस्थेयं: कफफमोदासलातिगः ॥१६२ 
प्राणायाम ततः कुर्यादनायासेन सिध्यति । 
प्राणायामरेव सर्व संशुष्यन्ति सलाः प्रिये 0१६३ 








मदः इलेष्मादिक न्यस्य कमंषट्क' न सम्मतस्‌ । 
सुमनस्कात्मको भाव्यो यदि वाय्‌ समभ्यसेत्‌ ।।१६४ 
षट्कर्मयोगमसाप्नोति पवनाभ्थासतत्पर: । 
ब्रह्मादयो5पि त्रिदशाः पवनाभ्यासतत्परा: ॥। १६५ 
श्रतः सिद्धि गतास्ते च तस्मातू पवनमम्यसेतू । 
यावदूबद्धों मरुद्देहे तावच्चित्तं निराशयम्‌ ॥१६६ 
त्रोटक चेद्श्न्‌ वोमंध्ये तावत्‌ कालभयं कतः। 
विधिवत्‌ प्राणसंयामर्नाडीचक्रं विशोधितम्‌ ॥ १६७ 
सुषुम्नावदन भित्त्वा मुखाद्विशति मारुतः । 
सारुते सध्यसंचार मनःस्थ्य प्रजायते ॥१६८ 
यो मनःसुस्थिरीभावः सेवावस्था मनोन्मनी । 


मा्कण्डेयपुरारणो 
भेक्ष्यं यवागुं तक्राद्या: पयो यावकमेव वा ॥१६६ 


फलमूल विपक्वं वा करशपिण्याकशक्तय: । 
इत्येते वे शुभाहारा योगिनां सिद्धिकारका: ॥१७० 


भ्रस्तेयं ब्रह्मच्यं च त्यागो लोभस्तथव च । * 
ब्रतानि पञच भिक्ष्‌णार्माहसापरमानि वे ॥१७१ 


श्रक्रोधो गुरुशुश्रूषा शौचमाहारलाघवम्‌ । 
नित्यं स्वाध्याय इत्येते नियमा: परिकीरत्तिता: ॥ १७२ 


सारभूतमुपासीत ज्ञान य॒त्‌ कार्यंसाधनम्‌ । 
ज्ञानानां बहुता येयं योगविध्नकरी हि सा॥१७३ 


इद ज्ञानमिद्द ज्ञेयसिति यः शुचितं चरेत्‌ । 
भ्रपि कल्पसहल्रायुनेंव ज्ञेयमवाप्नुयात्‌ ॥१७४ 


त्यक्तसड्भी जितक्रोधो लध्वाहारों जितेन्द्रिय: । 


पिधाय बुद्धच्वा द्वाराशि मनो ध्याने निवेशयेत्‌ ॥१७५ 


वेदा श्रेष्ठा सर्वयज्ञक्रियासु 
पज्ञाज्जप्यं ज्ञानमाहुइच जप्यात्‌ । 





! 
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प्रारपायास: 


ज्ञानादृध्यानं सड्भाराग रुपेत॑ 

तस्समिन्‌ प्राप्ते शाइवत स्थोपलब्धि: ॥१७६ 
दृष्ट्वा च परमात्मानं प्रत्यक्ष विश्वरूपिशम । 
तत्प्राप्तये महापुण्यमोसित्येकाक्षरं जपेत्‌ ॥१७७ 
तदेवाध्ययनं तस्य स्वरूप शण्वतः परम्‌ । 
प्रकारई#च तथोकारों भकारच्चाक्षरत्रयम्र ॥१७८ 


एतास्तिस्र: स्मृता मात्रा: सात््वराजसतामसा: 
निगुंरणा योगगस्यान्या श्रद्धंमात्रा तु संहिता ॥१७६ 
गान्धारीति च विज्ञेया गान्धारस्वरसंश्रयात्‌ । 
पिपीलिकागतिः स्पर्शा प्रयुक्ता मृध्ति लक्ष्यते ॥ १८० 


यथा प्रयुक्त श्रोंकार: प्रतिनिर्याति मधेनि । 
तथोडकारमयो योगी श्रक्षरे त्वक्षरों भवेत्‌ ॥१८१ 


प्रसावों धनुः शरदवात्मा ब्रह्म वेध्यमुदाहतस्‌ । 
अ्रप्रमत्तन वे&व्यं शर वत्तन्मयो मवेत्‌ ॥१८२ 
श्रोभित्येततृत्रयो वेदास्त्रयो लोकास्त्रयो5ग्नय: । 
विष्णुक्रमास्त्रयशचेव ऋक्सामानि यजूंषि च ॥१८३ 
मात्राइचार्ध च तिस्रवच विज्ञेया: परमार्थतः । 

तत्र युक्ते तु यो योगी स तल्‍लयमवाप्तुयात्‌ ॥१८४ 
झ्रफारस्त्वथ भूलोक उकारध्चोच्यते भुवः । 
सव्यञजनो मकारइच स्वलॉकः परिकल्प्यते ॥१८५ 
प्राणायाम दहेद्ोषान्‌ धारणाभिश्च किल्विषस्‌ । 
प्रत्याहारेर/ संसर्ग ध्यानेनाधीश्व रानु गुरणान्‌ ॥१८६ 
यथा पवंतधातूनां ध्मातानां दह्मयते मलम्‌ । 
तथेन्द्रियकृता दोषा दह्ान्ते प्राणनिग्रहात्‌ ॥१५८७ 
प्रथम साधन कुर्यात्‌ प्राणायामेषु योगवित्‌ । 
प्रारापाननिरोधइच प्राणायाम उदाहतः ॥१८८ 
लधुमध्यतुरोयाख्यस्त्रिविध: परिकीत्तित: । 

तस्य प्रमाण वक्ष्यासि यथातक॑ श्यूज॒ुष्व से ॥१८६ 








'चोगकर्खिका 


लघ॒द दहमात्रस्तु द्विगुणाः स तु मध्यम: । 
त्रिगुरणाभिश्च सात्राभिरुत्तमो5्यमुदाहतः ॥ १६० 
प्रथमेन जयेत्‌ स्वेदं द्वितीयेन तु वेषथुम्‌ । 

विषादं हि तृतीयेन जयेद्दोषाननुक्रमात्‌ ॥१६१ 
मृदुत्वं सेव्यमानास्तु सिहशादूलकुञ्जराः । 

यथा यान्ति तथा प्रारणो वश्यो भवति योगिनः ॥१६२ 
वव्यभन्तं यथ्रेच्छातो नागं नयति हस्तिप: । 

तथैव योगी छन्देन प्राणं नयति साधितस्‌ ॥१६३ 
यथा हि साधितः सिहो सृगं हन्ति न सानवान्‌ । 
तह॒हिशुद्धः पवन: किल्बिषं ने नुरां तनुम््‌ ॥१६४ 
तस्माद्‌ युक्त: सदा योगी प्राणायामपरो भवेतू । 
ग्रतीतानागतानर्थान्‌ विप्रकृष्टति रोहितानु ॥१६५ 


विजानातोन्‍्दुसूर्याक्षेग्रहारणणां ज्ञानसम्पदा । 
तुल्यप्रभावस्तु यथा योगी प्राप्नोति संविदस्‌ ॥१६६ 
नान्धातं: क्षुधितः श्रान्तो न च व्याकुलचेतन: । 
युझजीत योगं राजेन्द्र योगी सिद्धार्थभाहतः ॥१६७ 
नातिशीतेन चंवोष्णे दन्द्दे लब्धानिलात्मके । 
कालेप्येतेषु युझजीत न योग ध्यानतत्पर: ॥१६८ 
सशब्देःग्निजलाभ्यासे जीरों गोष्ठ चतुष्पथे । 
शुष्कपर्ण च ये नद्यां इसशाने संसरीसृपे ॥१६६ 
सभये कपतीरे वा चत्ये वल्मीकसअचये । 
देशेष्वेतेषु तत्त्वज्ञों योगाभ्यासं विवर्जयेतू १०० 
झ्रलोल्यमारोग्यभनिष्ठ रत्व॑ 

गन्धः शुभो सृत्रपुरीषमल्पसू । 

कान्ति: प्रंसादः स्वरसोम्यता च 

योगप्रवृत्ते प्रथमं हि चिह्नलम्‌ ॥१०१ 

प्रनुरागं जनयति परोक्षे गुणकीत्तंनस्‌ । 

त॑ बिभ्यति च सत्त्वानि सिद्ध लक्षणमुत्तमम्‌ ॥१०२ 
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प्रारयायामः 


+१ 


शीतोष्णादिभिरत्यग्रेयंस्थ बाधा न जायते । 
न भीतिमेति चान्येभ्यस्तस्य सिद्धिरुपस्थिता ॥१०३ 
ब्रद्ममन्त्रसाधन प्राणायामो महानिर्वाण 
प्राणायाम ततः कुर्यान्‌ सलेन प्रश्शवेन वा । 
सध्यमानामिकाभ्यां च दक्षहस्तस्य पावंति ॥१०४ 
वामनासापुट धुृत्वा दक्षनासापुटेन च । 
प्रयेतु पवन भनन्‍त्री मूलसष्टसितं जपनू ॥१०५ 
श्रद्धभ प्ठेन दक्षनासां धृत्वा कुम्भकयोगतः । 
जपेद्द्वात्रिशता वृत्त्या ततो दक्षिशनासया ॥१०६ 
शनः शनस्त्यजेह्ाायूं जपन्‌ षोडशधा मनुस्‌ । 
वामनासापुटेप्येवं प्रकुम्भवकरेचकम्‌ ॥॥१०७ 
पुनर्देक्षिणतः कुर्यातृ पृबंबत्‌ सुरपुजिते । 
प्राणायामविधि:ः प्रोक्‍्तो ब्रह्ममन्त्रस्य साधने ॥|१०८ 


इत्यघोरविरचिते योगसडकेते प्राणशायामनिर्णयो नाम 
तृतीयः पाद: ॥ 
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र 
अथ चतुथः पादः 
योगसडःकेत: 
गुणातीतो5पि यो विश्वं सृजत्यवति लुम्पति । 
ग्रज्ञानान्तं सदा भान्तं ज्ञानानन्दं शिवं मजे ॥१ 
प्रणम्य व्यापक विष्ण' विश्वातीतं च निष्कलम्‌ । 
अ्रधुना योगसडकेत॑ वक्ष्यासि शास्त्रसम्मतम्‌ ॥२ 
घेरण्डे 
नास्ति मायासमं पाहशं नहि योगात्‌ पर बलम्‌ । 
नहि ज्ञानातु पर बन्धुनंह्यज्ञानातू परो रिपु: ॥२े 
श्रभ्यासात्‌ कादिवरुनां यथा शास्त्रारिण बोधयेत्‌ । 
तथा योग समासाद्य तत्त्वज्ञानं च लभ्यते ॥४ 
सुकृते्दृष्कृते: कार्येजायते प्रारिशनां घट: 
घटादुत्पद्यते कर्म घटयन्त्र यथा भ्रमत्‌ ॥५ 
ऊर्ध्वाधो भ्रमते यदवद्‌ घटीयन्त्रों गवां वशात्‌ । 
तद्दत्‌ कर्मवद्ञाज्जीवो भ्रमते जन्मसमृत्युना ॥६ 
शोधनं हृढतां चंव स्थे्थ॑ व लाघव यथा। 
प्रत्यक्ष च निलिप्तं च घटस्थं सप्त साधनस्‌ ॥७ 
घटकरंणा शोधन च आसनेन भवेदहढस्‌ । 
मुद्रया स्थिरता चंव प्रत्याहारेण घयंता ॥८ 
प्राणशायामाल्लाघवं च ध्यानात्‌ प्रत्यक्षमात्मनि । 
समाधिना निलिप्तं च॒ मुक्तिरेव न संशयः ॥६ 
ग्रासन॑ प्राशरोधश्च प्रत्याहारइच धारणा । 


ध्यानं समाधिरेतानि योगाड़रगनि वदन्ति षट्‌ । 
पमनियमयोगेन भवेदष्टाड़ एव वे ॥१० 


हो 


योग दु तः रे 
श्रथातः संप्रवक्ष्यासि प्रारायामस्य यद्दिध्रि: । 
यपस्य धाररामात्रेरा देवतुल्यों भवेन्नरः ॥११ 


ग्रादों स्थान तया काल मिताहारं तथा परम । 
नाडीशुरद्धि व तत्पश्चात्‌ प्राणायाम च साधयेत्‌ ॥१२ 


दूरदेशे तथारण्ये राजधानों जनान्तिके । 
योगारम्भं न कुर्वोत्त कृत च सिद्धिहा भवेत्‌ ॥१३२ 


भ्रविश्वासो दूरदेशे श्ररण्ये भक्षर्वाजतम । 
लोका रण्ये प्रकाशश्च तस्मातु त्रीरिष विवर्जयेत्‌ ॥१४ 


ग्रहयामले 


हठविद्या परा गोप्या योगिना सिद्धिभिच्छता । 
देवी वीयंवती गुप्ता निर्वोर्या च प्रकाशिता ॥१५ 


सुराज्ये धामिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे । 
एकान्ते मठमध्ये चर स्थातव्यं हठयोगिना ॥१६ 


घेरण्डे 
कृत्वा कुटीर तन्नेक प्राचीरे: परिवेषित: । 
कप वापीतडागं च प्राचीरं मध्यर्वात्तनम्‌ ॥१७ 
नात्युच्चं नातिनीचं तं कुटीरं कीटर्वाजितमु । 
सम्यग्‌ लिप्त्वा गोमयाद्यः कुर्यात्‌ रन्भ्रविरवाजितसु । 
एवं स्थानेु गुप्तेबु प्रारयायामं समरभ्यसेत्‌ ॥१८ 


काल: 
हेमन्ते शिक्षिरे ग्रीष्मे वर्षायां च चतुष्वंपि । 
योगारम्भं न कुर्वोत्त कृते योगे रुजो मबेतू ॥१६ 
वसन्‍्ते च शरत्काले योगारम्भं समाचरेत्‌ । 
तदा योगी भवेत्सिद्धो रोगान्मुक्तो भवेतृ ध्रूवम्‌ ॥॥२० 
चत्रादिफाल्गुनान्ते च साघादिफाल्गुनान्तिके 
दो दो मासावृतोा भोगावनुभावश्चतुशचतु: ॥२१ 














वसन्‍्तचचंत्रवशाखों ज्येष्ठाषाढो च ग्रीष्मकः । 

वर्षा श्रावरपभाद्रौ च शरदाश्विनकारत्तिको । द 
हेमनतो मा्गंपोषो च॒ शिशिरों माघफाल्गुनों ॥२२ 
प्रनुभाव॑ प्रवक्ष्यासि ऋतुनां च यथोदितस्‌ । 
साघादि माधवान्तं च वसन्‍्तानुभवश्चतु: ॥२२३ 
चेत्राद्याषाढपयंन्तं ग्रीष्मस्पानुभवश चतु: । 

भाद्रादि मार्गशीर्षान्तं शरदो$नुभवदचतु: ॥२४ 


श्राषाढाद्याश्विनानतं च स वर्षानुमवश्वतुः । 
भाद्रादिमागंशीर्षान्तं शरदो5नुमवशचतुः ॥२४५ 
कारत्तिकादिकमाघान्तं हेमन्तो5नुभवशचतुः । 
मार्गादिचतुरों मासानू शिशिरानुभवशचतु: ॥२६ 


वसन्‍्ते वापि दशरदि योगारम्भं समाचरेतृ्‌ । 
तथा योगे भवेत्‌ सिद्धिविनायासेन सिध्यति ॥२७ 


मिताहारो घेरण्डे 
मिताहारं बिना यस्तु योगारंम्भं समाचरेत्‌ । 
नानारोगो भवेत्तस्थ किड्न्‍्चिदु योगो न सिध्यति ॥२८ 
शुद्ध समधुर स्निग्धमुदराधंविराजितम्‌ । 
भुनक्तति पिबति योगी सिताहारसिदं विदुः ॥२६ 
भ्रन्नेन प्रयेदर्द्ध तोयेन तृतीयांशकम्‌ । 
उदरस्य तुरीयांशं संरक्षेद्‌ वायुचारणे ॥३० 
कट्वस्ललवणं तिकत॑ भ्रष्टं तक्रं तथा दधि । 
शाकोटक तथा भद्यं हिगुलसुनमेव च ॥३१ 
योगादो वर्जयेद्‌ योगी परस्त्रों वह्चिसेवनम । 
नवनीतं घ॒त॑ं क्षोरं गुड शक्रादि चक्षबस्‌ ॥३२ 
पक्‍्व रम्भां नारिकेलं दाडिममसीमारसमृ । 


द्राक्षा लवणी धात्री च रसालास्लविवर्जितस्‌ । 
हरीतकी च खर्जर योगो भक्षणमाचरेत्‌ ॥३३ 





योगकर्णिका 


सा ज 3 सकी कक > जे आ कमल जलन हिल ई 


हे 2४.५ अ_>--4+++०-ै++-केन्नके सनम मैने 


योगसकू लः ५५ 
लघुपाक प्रियं स्निग्धं यथा धातुप्रपो षणम्‌ । 
सनोभिलषितं भोग्यं योगी भक्षरामाचरेत्‌ ॥२४ 
काठिन्यदुरितं पूतिमरुष्णं पर्यूषितं तथा । 
प्रतिशीतं चातिचोष्णं भक्षं योगी विवर्जयेत्‌ ॥३५ 
प्रातःस्नानोपवासादि कायक्लेशर्बिधि तथा । 
एकाहारं निशाहारं यामान्ते च न कारयेत्‌ ॥२६ 
आ्रारम्भे प्रथमे कुर्यात्‌ क्षीराज्यं नित्यभोजनस्‌ । 
मध्याह्न चेव सायाह्न भोजनहयमाच रेत्‌ ॥३७ 
कशासने मृगाजिने व्याप्राजिने च कम्बले । 
स्थलासने समासीनः प्राइमुखो वाप्युदडःसुखः । 
नाडीशुरद्धि ततः कर्यात्‌ प्राणायामेन योगवित्‌ ॥३८ 


दरीरशोधनं घेरण्ड 


नेती धोती तथा वस्तिलॉलिकी त्राटकं तथा । 
कपालभाति चेतानि षटकर्मारिंग समाचरेत्‌ ॥३६ 


यो गस्व रोदये 


प्रारणायामरेव सर्व शुध्यति च कलेवरसू । 
षट्कमंफलसाप्नोति कर्मंघटक॑ न सम्मतम्‌ ॥।४० 


स्वरोदये क्‍ 
नेतीं धाौति परित्यज्य वस्तिलौलिकीत्राटकम्‌ । | ॥ 
ग्रवध्यमेव कत्तंव्यं तत्सव॑ वच्सि साम्प्रतम्‌ ॥४१ 
जलवस्तिः शुष्कवस्तिः वस्तिः स्याद द्विविधं परम्‌ । 
जलर्वास्त जले कर्यातु शुष्कर्वास्त सदा क्षितो ॥४२ 


नाभिलग्नजले वाय न्यस्तं नानोत्कटासनम्‌ । 
झ्राकठचनं प्रसारं च जलर्वास्त समाचरेत्‌ ॥४३ 


कर “म>»>क- 


< 2 ्स्खनसट 
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प्रमेहें च उदावत्तं क्ररवाय्‌ निवारयेत्‌ । 
तस्मात्‌ स्वच्छन्ददेहहव कामदेवसमों भवेत्‌ ॥॥४४ 


ह्ज्छ 
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५६ 


योगकरिणका 


शुष्कवस्ति: 


बस्त पश्चिमतानेन चालयित्वा शर्तरधः । 
प्रश्विनीसुद्रया वायुमाकठ-चयेत्‌ प्रसारयेत्‌ ॥४५ 


एबमभ्यासयोगेन कोष्टदोषो न विद्यते। 
विवध्धेयेत्‌ जाठराग्निमामवातं विनाशयेतृ ॥४६ 


लौली 


अ्रमनन्‍्द वेगात्तन्द च भ्रामयेदुभपाइवेयो: । 
सबरोगारि हन्तीति देहानलविवध्धने ॥॥४७ 


भूमादावतिवेगेन तुन्दं सब्यापसव्यतः । 
नतांशो भ्रामयेदेषा लौली स्थातु परसेश्वरि ॥॥४८ 


मन्दाग्निसन्दीपनपाचकादि- 
सन्दीपकानन्दकरी तथव 
ग्रशेबदो बामयशोच नी य- 
हठक्रियाभौलिरियं च लोली ॥॥४६ 
त्राटक घेरण्डे 
नि्िषोन्मेषे संत्यज्य सुक्ष्मलक्ष्य निरोक्षयेतु । 
याववश्रुनिपतति त्राटक प्रोच्यते बुध: ॥५० 
एवमभ्यासयोगेन शाम्भवी जायते प्रुवम्‌ । 
न जायते नेत्ररोगो दिव्यहृश्प्रिदायकः ॥५१ 
ग्रहयामले 
निरीक्षन्निइ्चलहशा सुक््मलक्ष्यं प्रयत्नतः । 
अश्रुसंपातपयन्तं त्राटक तन्महेदवरि | 
यत्नतस्त्राटक गोप्यं यथा हाटकपेटिका ॥५२ 
योगस्व रोदये 
त्राटक च भ्र वोमंध्ये तावतृकालभयं कुतः ॥५३ 


यस्य चित्ते हठं नास्ति सहजानन्दनिर्भरस्‌ । 
कत्तंव्य च स्थिरा दृष्टिस्तेनेव परम स्थिरसू ॥५४ 


घोगसदुः तः 


घ७ 
लौली रुद्रयामले उत्तरखण्ड 
आ्रानन्दभरव उवाच 
लेउलीसाधनादेव चिरजीवी निरामय: । 
पुनः पुनह्चालनं च कुर्यात्‌ स्वोदरमध्यगस्‌ ॥५४ 


कुलालचक्रवत्‌ कुर्याद्‌ श्रमणं चोदरस्य च । 
सर्वाड्राचालनादेव कुण्डलीशक्तिचालनम्‌ । 
चालनातु कुण्डलीदेव्याइ्चेतना सा भवेत्‌ प्रभो ॥५५ 


गोमुखासनमारुह्म धृत्वा पादयुगं करो। 
चालयेदुदर पश्चाल्लेउलीसाधन भवेत्‌ ॥५६ 


बज्ञ्ासनस्थितो योगी कराभ्यां पादयोध तस््‌ । 
चालयेदतिवेगेन लौली भवति निश्चितम्‌ ॥५७ 


कपाल भा तिर्षेरण्डे 


वात्क्रमेण व्युत्रमेर शीत्क्रमेण विशेषत: । 
भालभातति त्रिधा कुर्यात्‌ु कफदोषं निवारयेत्‌ ॥५८ 


ईडया प्रयेद्‌ वायं पिड्रलायां विरेचयेतु । 
पिडु लया पुरयित्वा पुनश्चन्द्रे शा रेचयेतु ॥५६ 
प्रक रेचक कृत्वा वेगेन न तु धारयेतृ । 
एवमभ्यासयोगेन कफदोप॑ं निवारयेत्‌ ॥६० 
शीत्क्रमेण 


शीत्कृत्य पीत्वा वक्रैण नासानाले विरेचयेत्‌ । 
एवमभ्यासयोगेन कासदेवसभो भवेत्‌ ॥६१ 


भवेत्‌ स्वच्छन्ददेहह॒त कफदोब॑ विनाशयेतू । 
न जायते च वाद्धंक्यं ज्वरो नंव प्रजायते ॥६२ 
योगस्वरोदये 


हिक्‍कां दद्यातु सदा वक्रे नासानाले विजुस्भते । 
एवमभ्यासयोगेन कामदेवद्धितीयतः ॥६३ 








शफ 


भवेत्‌ स्वच्छन्ददेहहच सर्वोपद्रवव जितः । 


न क्षा देवि न तृष्णा निद्रालस्यं प्रजायते ॥६४ 


व्युत्क्रमेण 
नासाभ्यां जलमाकृष्य पुनर्वक्त्रेण रेचयेत । 


. पायं पाय॑ं प्रकुर्वोत इलेष्मादो षं निवारयेत्‌ ॥६५ 


योगस्व रोदये 
भस्त्रेव लौहकारे च कर्णापुरों सम॑ भ्रमों । 
कपालभातिविख्थाता कफदोषविनाशिनी ॥६६ 
ग्न्तर्धांतिः 
वातसारं वह्निसारं वारिसार बहिष्कृतस्‌ । 
घटस्य निर्मलार्थाय श्रन्तर्धातिश्चतुविधा ॥६७ 
काकचउचुवदास्पेन पिबन्‌ वाय्‌ शने: शने: । 
चालयस्नुदरं पशचादु वर्त्मना रेचयेच्छनः ॥॥६८ 
वह्लिसारम्‌ 
नाभिग्रस्थि मेरुपृष्ठ शतवारं च चालयेत्‌ । 
उदराभयं परित्यज्य जठराग्नि विवध्धयेत्‌ ॥६६ 
वल्तनिसारमिदं धौतं योगिनां योगसिद्धिदसू । 
इदं धौतं पर गोप्यं न प्रकाइयं कदाचन ॥॥७० 
वारिसार: 
श्राकण्ठ प्रयेदारि व्युत्कमे पिबतः हनेः । 
चालयेद्धंवक्‍त्रेरणा चोदराद्रेचयेदधः ॥॥७१ 
वारिसार पर धौतं साधयरेद्‌ यः प्रयत्नतः । 
मलदेहं शोधयित्वा परदेहं प्रपद्यते ॥७२ 
ताडीक्षालनम्‌ 
काकीमुद्रां साधयित्वा प्रयेदुदरं मरुत्‌ । 
धारयेदर्धयामान्तं चालयेदर्धंवत्मंना ॥॥७ रे 
नाभिलग्नजले स्थित्वा शक्तिनाडीं विसजयेतु । 


कराभ्यां क्षालयेन्नाडीं यावन्‍्सलविस्जनम्‌ ॥७४ - 





योगसडू तः 


२६ 


तावतु प्रक्षाल्य नाडों च उदरे वेशयेतू पुनः ॥७५ 

इदं प्रक्षालनं गोप्यं देवानामपि दुलंभस्‌ ॥७६ 

केवल धोतिभात्रेण देवदेहों भवेद्भुवम्‌ । 

यामाद्ध धारणाशक्ति यावन्तों धारयेन्नरः । 

बहिष्कृतं महाधोतं तावन्नेव च कारयेतू ॥७७ . 
मूलशोधनम्‌ 


अ्रपानक्र रता यावन्‌ मूल तावनू न शोधते । 
तस्मातू सबप्रयत्नेन मुलशोधनमाच रे तू ॥७८ 


सब्यहस्तस्य यत्नेन मध्यमाडगुलिना सुधीः । 
यत्नेन क्षालयेद्‌ गुह्य वारिणा च पुनः पुनः।७६ 


वारयेत्‌ कोष्ठकाठिन्यमाजीर्ण च निवारयेतु । 
कारणकान्तिपुष्टयोइच दीपन वह्लिमण्डलसु ॥॥८० 


इत्यघो रविरचिते योगसद्ू ते चतुर्थ: पाद: 
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अथ पञचमः पादः 
साधमसडइकेत: 
या काशी कामशत्रोरतिदयिततमा शूलसंस्थापनेया 


यस्या विश्लेषतो5भूदितरजनसमो व्याकुलात्मा महेश: । 
यस्यामिच्छन्ति मृत्यू सलिलजमुखा निजंरा: संविहाय 
सा काशी ज्ञानदात्री मम भवतु सदा पातु विव॒व ह्यपायात्‌ ॥१ 


काशी काशिपात नत्वा योगिनां च हिताय वे । 
वक्ष्य साधनसड केत॑ योगशास्त्रस्थ सम्मतस्‌ ॥२ 


ग्रथ आसनानि घेरण्ड 


श्रासनानि समस्तानि यावन्तो जीवजन्तवः । 
चतुरशीतिलक्षानि शिवेन कथितानि वे ॥३ 
तेषां मध्ये विशिष्ठानि षघोडशोनशतं कृतस्‌ । 
तेषां मध्ये तु लोके5स्मिन्‌ द्वात्रिशदासन शुभसू्‌ ॥४ 
सिद्ध पद्म तथा भद्रं मुक्तवज्ञ॒च स्वस्तिकम्‌ । 
सिहं च गोसुखं वीर धनुरासनसेव च ॥५ 
मृतं गुप्त तथा मात्स्यं सांस्थेन्द्रासनसेव च । 
गोरक्षं पश्चिमातानसुत्कट॑ सकटं तथा ॥६९ 
मायूरं कुक्कुट कर्म तथा उत्तानकुम्भकम्‌ । 
उत्तानमण्डक वृक्ष माण्डूक॑ं गारुड वृषम्‌ ॥७ 
शलभं मकर चोष्ट भुजडःगं योगमासनम्‌ । 
हात्रिश दासनानीति मत्यंलोके च सिद्धिदाः-॥८ 
गोरक्षे 


ग्रासनानि च तावन्ति यपावन्तो जीवजातय: । 
एतेषामतुलान्भेदान्विजानाति महेब्वरः ॥॥६ 


' साधनसक्ू तः 


चतुरशीतिलक्षारामेकक समुदाहृतम॒ । 
श्रासनेभ्यः समस्तेभ्यो दयमेतदुदाहुतम्‌ । 
एक सिद्धासन प्रोक्‍तं द्वितीयं कमलासनम्‌ ॥१० 


काशीखण्ड 


भ्रासनानि हि तावन्ति यावनतो जीवयोनयः । 
एतेषामतुलानु भेदान्‌ विजानाति महेश्वर: । 
चतुरशीतिलक्षाणासेकेक' समुदाहृतम ॥११ 


ततः शिवेन पीठानां षोडशोनझतं कृतम । 
श्रासनेम्य: समस्तेभ्यों दृयमेतमुदाहतम ॥१२ 


एक सिद्धासन प्रोक्तं द्ितीयं कमलासनस्‌ । 
सिद्धासनं च पद्मा«य तेथु हे क्षिप्रसिद्धिदे ॥१३ 


घेरण्डे 

योनिस्थानकसइत्रिमूलघटितं संपीड्य गुल्फेतर 
मेढ़ पादमथकमेकनियतं कृत्वा सम विग्रहम्‌ । 
स्थाणु: संयमितेन्द्रियश्च सहशं पश्येद्श्न वोरन्तर- 
मेतन्मोक्षकपाटभे दजनक सिद्धासन प्रोच्यते ॥१४ 

 शिवगीता 
वामपादं न्यसेदगुह्मा दक्षपादं ध्वजोपरि । 
योनिमुद्राबन्ध एवं भवेदासनसमुत्तमम ॥१५ 


काशीखण्ड 


वासाडः घ्रिपाष्णिभागं च पायुरन्श्रे हुढं न्‍्यसेत्‌ । 
वामोरूपय्यंवाम व के यन्सिढ्मपीडयन्‌ ॥१ २ 


०७ 
कै 
भ्छ 


सिद्धासनमिदं प्रोक्‍्तं योगिनों योगसिद्धि दम्‌ 
एतदम्यसनान्नित्यं वष्पंदाप्ति (?)मवाप्नुयात्‌ ॥ १७ 


पद्मासनं काशीखण्ड 


दक्षिणं चरणं न्यस्य वामोरूपरि योगवित्‌ । 
दक्षोपरि च वामं च पद्मासनभिदं विदृः ॥१८ 








श्र 





योगकररिगका 


कराम्थां धारयेत्‌ पश्चादडः गुष्ठी हढ्वन्धनात्‌ । 

भवेत्‌ पद्मासनादस्मादभ्यासाद्‌ हढविग्रहः ॥१६ 

श्रथ वाह्मासने चास्मिनु सुखमस्योपजायते । 
स्वस्तिकादों तदाध्यास्य योग युझअजीत योगवित्‌ ॥॥२० 
न तोयवह्लिसामीप्ये न जीरारिण्यगोष्ठयो: । 

न दंशमशकाकोणें न चेत्ये न च चत्बरे ॥२१ 
केशभस्मतुषांगारकीकसादिपध्रंदूषिते । 

नाभ्यसेत्‌ पुतिगन्धादो न स्थाने जनसंकुले ॥२२ 
सर्वबाधाविरहिते सर्वे न्द्रयसुखावहे । 

मनःप्रसादजनने सुधूपामोदमोहिते ॥२३ 

नातितृषः क्षुधार्तों न न विडमत्रप्रबाधित: । 
नाध्वखिन्नो न चिन्तातों योगं घुझुजीत योगवित्‌ ॥२४ 


गोरक्षे 
हृण्टि: स्थिरा यस्य विनाप्यहव्य 
वायुः स्थिरो यस्य विना प्रयत्नातू । 
मनः स्थिरो यस्प विनावलम्वं 
स एवं योगी स गुरु: स शिष्य: ॥२५ 
आ्रासन प्राणसंरोध: प्रत्याहारइच' धाररणा । 
ध्यातं समाधिरेतानि योगाड्रानि वदन्ति घट ॥२६ 


दत्तात्रेये 
अ्रासनेन रुजो हन्ति प्राणायामेन पातकस्‌ । 
बिकारं मानसं योगी प्रत्याहारेण मुझचति ॥२७ 
धाररणाभिमंनोधेय्यं ध्यानाच्चेतन्यमद्भुतसु । 
समाधों सोक्षमाप्नोति त्यक्त्वा कर्म शुभाशुभस्‌ ॥२८ 


योगस्व रोदये 


यमह्च नियमदचेव श्रासनं प्रारशसंयम: । 
प्रत्याहारों धारणा च॑ समाधिशच विशेषत: ॥२६& 


िफनोकनोकिनदीज नी नी जज जज की के कक नकद निक्रओ लक न कक वतन 


 लल्लन मर जीओ नो जनरल मक्का 





साधनसकु तः ६३े 


भ्रष्टाड्रयोग एभिस्तु चंतेषां लक्षणं श्र । 

शान्ति: सन्‍्तोष भ्राहारो निद्वाल्पं मनसो दसः ॥३० 
शन्‍्यान्त:कर णश्चेति यमा इति प्रकीत्तिता: । 

त्यक्त्वा दूरे तु चापल्यं मनःस्थेय्य विधाय च ॥३१ 
एकञ्न मेलन नित्य प्राणसात्रे न सामभिः। 
सदोदासीनभावस्तु स्वंत्रेच्छाविवर्जितः ॥३२ 
यथालाभेन सन्‍्तुष्ट: परमेश्वरभानसः । 
मानदानपरित्याग एते तु नियमा इति ॥३३ 


गौतमीये 
श्राहिसा संत्यमस्तेयं ब्रह्मचय्यं दमाज॑वम्‌ । 
क्षमा धृतिमिताहार: शौच चेति यमा दश ॥ ३४ 





तपः सन्‍्तोष आस्तिक्य दान देवस्य पुजनस्‌ । 

सिद्धान्तश्रवर्ण चंव छीन॑तिश्च तपो हुतस्‌॥ 

दशते नियमाः प्रोक्ता योगशास्त्रविज्यारदः ॥३५ 
दत्तात्रये 


यमा ये दश वे प्रोक्ता ऋषिभिस्तत्त्व्दाशिभि: । 
लज्जाहारस्तु तेष्वेकी मुख्यो मदति नापरः ॥३६ 


इत्यघोरविरचिते योगसडकेते पञ्चमः पाद: ॥५॥ 














अथ षष्ठः पादः 
प्रत्याहार: 
प्ररशम्य परमात्मानं परमेशं परात्परस्‌ । 
ग्रधुना संप्रवक्ष्यामि प्रत्याहारमनुत्तमस्‌ ॥ १ 
घेरण्डे 
ग्रथात: संप्रवक्ष्यामि प्रत्याहारकमुत्तमस्‌ । 
यस्य विज्ञानमात्रेर! कामादिरिपुनाशनस्‌ ॥२ 
यतो यतो निशच्च रति मनशचडचलमस्थिरम । 
ततस्ततो नियम्यतदात्मन्येव समानयेत्‌ ॥। रे 
यत्र यत्र गता हृष्टिमंनस्तत्र प्रगच्छुति । 
ततः प्रत्याहरेदेतदात्मन्येव वह नयेत्‌ ॥।४ 
शीतं वापि तथा चोणष्णं यन्मन:स्परशंयोगतः । 
तस्मात्‌ प्रत्याहरेदेतदात्सन्येव बशं नयेत्‌ ॥५ 
मधुराम्लकतिक्तादौ रसे गतं मनो यदा। 
तस्मात्‌ प्रत्याहरेदेतदात्मन्येव वर नयेत्‌ ॥६ 
गौतमीये 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेयु निबन्धनम्‌ । 
बलादाहरणं तेभ्यः प्रत्याहारों विधीयते ॥७ 
गोरक्षे 
चरता चक्ष्रादीनां विषयेषु यथाक्रमम्‌ । 
तत्‌ प्रत्याहरणं तेषां प्रत्याहारः स उच्यते ॥८ 
यथा तृतीयकालस्थो रवि:ः प्रत्याहरेतु प्रभाम्‌ । 
तृतीयाजड्र्गस्थतो योगी बिकारं मानस तथा ॥६ 
प्रद्धमध्ये यथाड्रानि कर्म: सड्भगेचयेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
योगी प्रत्याहरत्येवसिन्द्रियारित यथात्मनि ॥१० 












प्रत्याहारंः 


६५ 
य॑ य॑ं श्वरुणोति कराम्यामप्रियं प्रियमेव च । 
त॑ तसात्मनि विज्ञाय प्रत्याहरति योगवित्‌ ॥११ 


प्रमेध्यमथवा मेध्यं य॑ं यं पश्यति चक्षुषा । 
त॑ तसात्मनि विज्ञाय प्रत्याहरति योगवित्‌ ॥१२ 


प्रस्पशंमथवा स्पर्श य॑ य॑ स्पृशति चमंरणा। 
त॑ तमात्मनि विज्ञाय प्रत्याहरति योगवित्‌ ॥१३ 


प्रलोल्यमथवा लोल्यं य॑ य॑ं स्पृशति जिह्नया । 
त॑ तमात्मनि विज्ञाय प्रत्याहरति योगवित्‌ ॥१४ 


चन्द्रामृतमयों धारां प्रत्याहरति भास्कर: । 
यत्प्रत्याहरणं तस्याः प्रत्याहार: स उच्यते ॥॥१५ 


एका स्त्रो भुज्यते द्वाभ्यामागते चन्द्रमण्डले । 
तृतीयों यो भवेत्ताभ्यां स भवेदजरामरः ॥१६ 
नाभिदेशे भवत्येकी भास्करो दहनात्मकः । 
प्रमृतात्मा स्थितो नित्यं तालुमले चर चन्द्रमा: ॥ १७ 
मवत्यधोमुखश्चन्द्रो गृह्ल्वात्यूध्यंमुखो रविः । 
जझ्ञातव्यं कारण तत्र येन पीयूषमध्यतः ।॥१८ 
ऊर्ध्वान्नाभेरधस्तालोरूध्व॑ भानुरधः शशी । 

कारणं विपरीतारुय गुरुवाक्येन लम्यते ॥१६ 


ग्रहयामले 


रेचक पुरक त्यक्त्वा मु्खे यद्वायुधारणम ॥ 
प्राणायामो5यमित्युक्तः स वे केवलकुम्मकः ।।२० 


प्राणायामद्विषट्केन जायते धारणा शुभा । 
धारणा तदृद्विषटकेन ध्यातं ध्यानविशारदे: ॥२१ 


ध्यान द्रादशकेनेव समाधिरभिधीयते । 
यत्समाधों परं ज्योतिरनन्तं विश्वतो सुखम । 
तस्मिनू हष्टे क्रिया काचितु यातायातो न विद्यते ॥२२ 





ई्ए 





योगस्व रोदय 


एकवार प्रतिदिन कुर्यात्‌ केवलकुम्भकम्‌ । 

एवं हि प्रत्याहारो स्यादेब॑ कुर्याद्धि योगतः ॥२३ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो यत्प्रत्याहरते स्फुटम्‌ । 

योगी कुम्भकमास्थाय प्रत्याहार: स उच्यते ॥२४ 
यद्यत्‌ पश्यति चक्षुम्याँ तत्तदात्मनि भावयेतु । 
यदयदू्‌ जिप्रति नासाभ्यां तत्तदात्मनि भावयेत्‌ ॥२५ 


यद्यच्छुणोति कर्णाभ्यां तत्तदात्मनि भावयेत्‌ । 
जिह्नया यद्रसयति तत्तदात्मनि भावयरेत्‌ ॥२६ 
एवं ज्ञानेन्द्रियाणणां हि तत्‌ संस्यातिस्तु संक्षयेत्‌ । 
याम॑ याम॑ प्रतिदिन योगी यत्नादतन्द्रितः ॥२७ 
तदा विचित्रसामथ्यं जायते योगिनो ध्रुवम्‌ । 
द्रश्न तिरदरहष्टिः क्षणादुवूरस्थितिस्तथा ॥ २८ 
वाकसिद्धिः कामचारत्वं तदा हृश्यपदं भवेत्‌ । 
मलमृत्रप्रलेपेन लोहानां स्वर्णतां तथा ॥२६ 
खेचरत्वं तथा स्थाच्च सतताभ्यासयोगत: । 
तदा बुद्धिमता भाव्यं योगिना योगसिद्धण्रे ॥ ३० 
एते विध्ना महासिद्धान रमेत्तेषु बुद्धिमान्‌ । 
न शीलयेत्त कस्मंचित्‌ स्वसामथ्यं हि स्वंदा ॥३१ 
कदाचिदृशयेन्मत्यों भक्तियुक्ताय वा पुनः । 
यया सुर्खो यथा मृठो यथा बधिर एवं वा ॥३२ 
तथा वत्तत लोकेषु स्वसामथ्यंस्य गुप्तये । 
नो चेच्छिष्या हि बह॒वो भवन्त्येब न संशय: ॥।३२े 
स्वस्वकार्यंषु योगीरद्र प्रा्थंथन्ति जना: सदा । 
तत्कमंकर णव्यग्रो स्वाभ्यासे शिथिलो भवेत्‌ । 
श्रभ्यासेन विहीनस्तु ततो लौकिकतां ब्रजेतू ॥३४ 
इत्यघो रविरचिते योगसडकेते षष्ठ: पाद: ॥ 








अथ सप्तमः पाद: 


कुम्मकविधिः 


प्रशम्य शिवमद्वेतं लोकानां च हिताय बे । 
वक्ष्यासि कुम्मकातू सर्वान्‌ येन सिद्धि लभेस्तर: ॥। श 


योगस्व रोदये 


प्राणायामस्त्रिधा चेति बहुधा प्रथम शरण । 

शासने प्राणासंयामे न शक्‍ता: सुकुमारका: ॥२ 
महापुण्यप्रमावेण शक्‍यते तु महात्मना । 

इडां शशिप्रभां ध्यात्वा यथाशक्षित तु कुम्भयेत्‌ ॥३ 


महाज्योतिमंयो भृत्वा वायुप्र्णकलेबर: । 
शक्तित्रासन्तु संत्रास्य रेचयेद्वायुमाहितः ॥४ 
पिड्डलामकंवर्ण तु त्यजेद्‌ ध्यात्वा श्ने: शनेः । 
भ्रयं पत ड्रकाष्ठाग्निप्रत्यासेन पुन: पुन: ॥५ 
कृत्वा कलेबरं शुद्ध कुर्याद्‌ यत्नेमंहात्मना । 

मनो निवायं संसारे विषयेषु तथंव च ॥६ 
सनोविकारानु सर्वाश्च त्यवत्वा शुन्यभयों भवेत्‌ । 
प्रत्याहारो भवत्येष सबंनिन्दाचमत्कृत: ।॥७ 
ध्यानं च द्विविधं प्रोक्‍्तं स्थलसूक्ष्मविभेदत: । 
स्थूलं सन्त्रमयं विद्धि सुक्ष्मन्तु मन्त्रवजितस्‌ ॥।८ 
इत्येतत्कथितं सर्व योगसडःकेतमुत्तमस्‌ । 

अ्रधुना चाष्टकुम्मस्य लक्षरां श्यूणु कथ्यते ॥६ 
शीत्कार सुयंभेद॑ च उल्यायी शीतली तथा। 
भस्त्रिका भ्रामरी मर्च्छा केवली चाष्ट कुम्भका: ॥१० 









घोगकरशिका 


ग्रहयामले । (केवल प्राणायामेन नाडीशुद्धिकथनानन्तरम्‌) 


| तत्सिद्धये विशेषज्ञद्चिरान्‌ कुर्बोत कुम्भकानू । 
॥॥ विचित्रकुम्भकाभ्यासाद्विचित्रां सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥११ 























विचित्रकुम्भकास्तु 





॥॥ सूर्य भेदेन मृड्यास्यं तथा शीत्कारशीतली । 
॥५ भत्त्रिका भ्रामरी मूर्च्छा प्लावनी सप्त कुम्भकाः ॥१२ 


घेरण्डे कथितं सहितकुम्भकम्‌ 


सहित॑ सूर्यभेदइच उ्यायी शीतली तथा । 
भस्त्रिका भ्रामरी मर्च्छा केवलो चाष्ट कुम्भकाः ॥१३ 


प्राणायामकथना न्ते 
कथित सहित कुम्भ सुयंभेदनक श्यूणु । 
प्रयेत्‌ सूयंनाडय न यथाशक्ति वहिमंरुत्‌ ॥१४ 
धारयेद्‌ बहुय॒त्नेन कुम्भकेन जलन्धरे । 
यावत्स्वेदी न(ख) केशाम्यां तावत्कुर्यात्तु कुम्मकस्‌ ॥१५ 
॥| ही प्राणापानौं समानइ्चोदानव्यानौ च वायवः । 
॥॥॥ उद्गारे नाग इत्युक्तः कमंस्तुृन्मीलने स्मृतः ॥१६ 





कुकर: क्षुत्‌ करोत्येव देवदत्तो विजस्भने । 
धनअजयो मन्दभन्दो मृतदेहं न मुझचति ॥१७ 


प्रारणाद्याः पञऊच विख्याता नागाद्या: प”च वायव: । 
नागो गृह्लाति चेतन्यं क्मंइचेव निमेषणमस्‌ ॥१८ 

| चित्तं धनञजयः हदब्दं क्षणमात्र न निस्सरेतू । 
| ॥ सर्वे ते सुयंसम्भिन्ना नाभिमूलातु समुद्धरेतु ॥१६ 
द क्‍ इडया रेचयेतु पश्चाद्‌ देघ्येंनाखण्डवेगतः । 

|| पुनः सूर्य रण चाकृष्य कुम्भयित्वा यथाविधि ॥२० 

द रेचयित्वा साधयेत्तु क्रमश च॒ पुनः पुनः । 
कुम्भक सूयभेदन्तु जरामृत्युविनाशकमस्‌ ॥॥२१ 





कुम्मकविधिः ६६ 


बोधयेत्‌ कुण्डलीं शक्ति देहानल विवधेते । 
इति ते कथितं चण्डि सूयंभदनसुत्तमम्र ॥२२ 
स्वरोदये 
कुम्भयेत्‌ सहजं वाय यथाशक्त्या प्रयत्नत: । 
रेचयेच्चन्द्रमा्गेरा सुयंमागंरा परयेत्‌ ॥॥२३ 
चन्द्रमा: पिबते सूर्य सूर्य: पिबति चन्द्रकमु । 
भ्रन्योन्यकालाभावेन जीवेदाचन्द्रत/रकम्‌ ॥२४ 
सूययभेदनानन्तरम्‌ 
भ्रासने सुखदे योगी बद्ध्वा मुक्तासनं ततः। 
दक्षनाड्या समाकृष्य वह्लिस्थं पवन शनेः॥२५ 
झ्राकेशान्तनखाग्राह्या निरोधावधि कुम्भयेतु । 
ततः शान: दक्षनाड्या रेचयेतू पवन सुधी: ॥२६ 
कपालशोधनं वातदोयध्न॑ं कृमिदोषहसू । 
पुनः पुनरिंदं कार्य सुर्य भेदेन हवा त्तमस्‌ ॥२७ 
कुम्भक सुयंभेद॑ च जरामृत्युविनाशकम्‌ । 
रोधयेत्‌ कुण्डलीं शक्ति देहानलं विवर्धयेत्‌ ॥२८ 
सूर्यभेदनानन्तर काशीखण्डे 
हृढासनं यथाशक्ित प्राण चन्द्रेण रेचयेतू । 
पुरयेदथ सूर्येरश प्राणायाभो यदुच्यते ॥२६ 
स्रवत्‌ पीधुषधारोघं ध्यायंइ्चन्द्रसमं त्विषि। 
प्रारायामेन योगीन्ब्र: सुखभाप्नोति तत्क्षणात्‌ ॥३० 
रविणा प्राणामाकृष्य पुरयेदोदरीं दरीमू । 
कुम्भयित्वा शनेः पश्चाद्‌ योगी चन्द्रेण रेचये तु ॥३१ 
ज्वलज्ज्वलनपुञ्जाभं शीलयन्नुष्णगं हृदि । 
प्रनेन योग्ययोगेन योगीनद्र: शर्मंभाग भवेत्‌ ॥३२ 
उद्यायी घेरण्ड 

नासाभ्यां वायुमाकृष्य सुखभध्ये च धारयेतू । 

हृदगलाभ्यां समाकृष्य बाय वक्‍त्रे च धारयेत्‌ ॥३३ 
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सुख प्रफुल्ल सम्बन्ध्य कुर्याद जालन्धर ततः। 
श्राशक्ति क्ुम्भकं कृत्वा धारयेदविरोधतः ॥ ३४ 
उद्यायीं कुम्भकं चण्डि सर्वकार्यारिग साधय तू । 
न भवेत्‌ कफरोगहच कऋ्र्रवायुरजीरणंकः ॥३५ 


भ्रामवातक्षयः कासज्वरप्लीहा न जायते । 
जरामृत्युविनाशाय चोह्यायों साधयेन्‍नरः ॥३६ 


ग्रथ शीतलीकुम्भक घेरण्डे 
जिद्नया वायुसाकृष्य उदरे पुरयच्छन:ः । 
क्षणं व कुम्मकं कृत्वा नासाभ्यां रेचयेत्‌ पुनः ॥२७ 
सब दा साधयेद्‌ योगी शीतल कुम्भक शुभस््‌ । 
अ्जीरां कफपित्तं च नंव तस्य प्रजायते ॥३८ 
ग्रहयामले 
जिह्नया वायुमाकृष्य पूवंबत्‌ कुम्भकादितः । 
शर्तेस्तु प्राणारन्ध्राभ्यां रेचयेदरनिलं प्रिय ॥३६ 
गुल्मप्लोहादिकानु दोषान्‌ ज्वररेतःक्षय छ्षुधास्‌ । 
तृष्णां च शीतलीनामा कुम्मकोष्य' निहन्ति वे ॥४० 
अथ भस्त्राख्याकुम्भक घेरण्डे 
भस्त्रेव लोहकारेरा यथा क्रमेण संभ्रमेत्‌ । 
ततो वाय' च नासाभ्यां चालयेत्तु शनेः शर्नेः ॥४१ 


. एवं विदश्वतिवारं च॒ कृत्वा कुर्यात्त कुम्भकस्‌ । 
तदन्ते चालयद्वाय पूर्वोक्तं च यथाविधि ॥॥४२ 


त्रिवारं साधयद यन भस्त्रिकाकुम्मक सुधीः । 
सच रोगं न च क्लेशमारोग्य च दिंने दिने ॥॥४३ 


प्रथ ग्रहयामले 


सम्यक पद्मासनं बद्ध्वा सभग्रीबोदरः प्रिये । 
सुख संयम्य यत्नेन प्राणं प्राणन रेचये तू ॥॥४४ 








& 
बट] 


कुम्भकविधिः ७१ 


तथेव स्वशरोरस्थं पवन चालयेत्‌ स्फुटमु । 
थथा लगति ह॒त्कण्ठकपाले ब्वसनस्ततः ॥४५ 
बेगेन प्रयेतु किज्चिदृह तृपग्मावधिमारुतस्‌ । 
पुनंविरेचयेत्‌ तद्बतु प्रयेच्च पुनः पुनः ॥४६ 
यथव लौहकारस्य भस्त्रां वेगेन चालयेतू । 
तथ व स्वशरीरस्य पवन चालयेच्छने: ।॥॥४७ 
यदा श्रमो भवेतु पुर्णो बन्धने च तदा लघु । 
धारयेन्नासिकामध्यं तर्जनीम्यां विना हढसू ।॥४८ 
क्रुम्मक पुवंव॒तु कृत्वा चालयेदिडयानिलस्‌ । 
वातपित्तश्लेष्महरं शरीराग्निविवर्ध नम ॥॥४६ 
कुण्डली रोधनं चक्रे भारध्नं शुभदं सुधीः । 
ब्रह्मनाडीं सुखे संस्थं कफध्नं सलनाशनस्‌ ॥५० 
सम्यडसात्र समुद्भूतं प्रन्थित्रयविभेदनस्‌ । 
विशेषेणंव कत्तव्यं भस्त्राख्यं कुम्मकं त्विद ॥५१ 
अ्रथ भ्रामरीकुम्भक घेरण्डे 
भ्रद्ध राशिंगते योगी जन्तुनां शब्दवर्जिते । 
करणों पिधाय हस्ताभ्यां कुर्यात्‌ प्रकक्रुम्भकस ॥५२ 
श्वूणुयादहक्षिण करणें नादमन्तर्गतं सुधीः । 
प्रथम भिल्लिनादं च वंशीनादं ततः परस्‌ ॥५३ 
तुरीभेरीमृदड्भाविनिनादानेकदुन्दुभिः । 
एवं नानाविधों नादो जायते नित्यममभ्यसातु ॥५४ 


अ्नाहतस्य शब्दस्य तस्य दब्दस्य यो ध्वनि: । 
ध्वनेरन्तगंतं ज्योतिज्योतिरन्तगेंतं मनः ॥५५ 


तन्सनो बविलय॑ याति तहिष्णो: परम पदसू । 
एवं भ्रामरीसंसिद्ध: समाधि सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥५६ 
ग्रहयामले 
बेदोद्धो षपुर्वंक भद्नादं 
भड्जीनादं रेचक सनन्‍्दसन्दसू । 











योगीनद्राणामेवमभ्यासयोगी 
॥ | चित्त याता काचिदानन्दवलली ॥५७ 






वेदोद्घोष॑ं प्रणवम्‌ इति । बाह्मप्रकाश भ्रामरी दत्तात्रये 






(| झनिल मन्दवेगेन भ्रामरोकुम्भकं चरेतू । 
॥॥ ह मन्द सनन्‍्द रेचयेच्च भुड्रोनादस्ततों भवेत्‌ ॥५८ 






| प्रस्तःस्थे भ्रामरीं नादं श्रुत्वा तत्र सनो लयेतृ । 
| समाधिजजायते तत्र श्रानन्‍्दं देहमित्यतः ॥५६ 







भ्रथ मनो मूर्च्छा । घेरण्डे 






सुखेन कुम्भक कृत्वा सनंद्रचंव श्र वोन्तरसू । 
संत्यज्य विषयान्‌ सर्वान्‌ मनोमूृर्च्छा सुखप्रदा । 
झात्मनि सनसो योगादानन्द जायते श्रुवम ॥६० 







ग्रहयामले । 






प्रकान्ते गाढतरं बदुध्वा जालन्धरं शने:। 
रेचयेन्मच्छेनाख्येयं मनोम्च्छा सुखप्रदा ॥६१ 













| प्रथोड्डाख्यकुम्भकम्‌ । ग्रहयामले । 


मुख संयम्प नासाभ्यां चाकृष्य पवन दाने: । 
यथा लगति कण्ठान्ते हृदयावधि सस्वन: ॥६२ 


२3न.क+कलककन्ट्निनननर 


पृ्बंबतू कुम्मयेद्‌ प्राणं रेचयेविडया ततः। 
इलेष्मारोगहरं चेतदनेन दीप्तबन्धनस्‌ ॥।६३ 


|] नाडीजलोदराधातुगण्डदोषविनाशनम्‌ । 
| गच्छता तिष्ठता कार्यमुड़डारुयं कुम्मक त्विदम ॥६४ 
ग्रथ प्लावनी 


अ्रन्त:प्र्वात्तिता धारा मारुतो पुरितोदरः । 
यथा पयस्यगाधेषि प्लवते पद्मपत्रवत्‌ ॥६५ 





९... 


करत ३७८7० «९, 


कुम्भकविधि ७रे 


दन्तमुलधा रणकुम्भक॑ काशीखण्डे 
संपीड्य रसना पग्रेरा राजदन्तं बिलं महतु । 
ध्यात्वा सुधामयीं देवीं सुखासनकरी भवेत्‌ ॥६६ 
योगस्व रोदये 
दन्ताधारो द्वादशेति सर्वरोगक्षयड्धर: । 
धारयेहन्तंयोमंध्ये जिल्वाग्रं च बलादपि । 
धृतार्धघटिकामात्र सवंरोगन्तु नाशयेतू ॥ ,७ 


स्वरोदये 
मुखनासिककरण्णनामडगुलिमिविरोधयेतू । 
दन्तोदरमिति प्रोक्‍्तं सन्मुखीकररां त्विदम्‌ ॥६८ 


प्रकान्ते प्रकतंव्यं पानं जालन्धराभिधम्‌ । 
कुम्मकान्ते रेचकादों कतंव्यस्तुडडियानकः ॥६६& 


भ्रथ श्राकुञ्वनेनंव कण्ठसडुगेचने कृते । 
मध्यपश्चिसतानेन प्रारः स्यान्मध्यनाभित: ॥॥७० 


अ्रपानमुध्व॑ मुत्थाप्य प्राणं कण्ठादधो नयेतृ । 
योगी जराविमुक्तः सनु षोडद्याब्दवयों लभेतृ ॥७१ 


सबंत्र कुम्भके कुर्याद्‌ गुदस्याकुऊचनं सुधीः । 
तदा वायुभंवेद्वश्यो भवेच्च धारराक्षमः ॥७२ 
ततू प्रमाणं भगवद्गीतायाम्‌ 
अ्रपाने जुद्धति प्राणं प्राण प्राणं तथापरे । 
प्राणापानर्गात रुदृध्वा प्रारणायासपरायर: ।७३ 
माकेण्डेयपुराणे 
प्राणापानाविरोधइच प्राणायाम उदाहुतः ॥७४ 
केवलकुम्भक घेरण्डे 


नासाभ्यां वायुमाकृष्य केवल कुम्भकं चरेतू । 
एकदा च चतु:षष्टी धारयेत्‌ प्रथमे दिने ॥७५ 





केवलों चाष्टधा कुर्याद्‌ यासे यामे दिने दिने । 
भ्रथवा पञ्चधा कुर्यात््वयि तत्‌ कथयासि ते ॥७६ 


प्रातमंध्याह्नसायाह्न मध्यरात्रे चतुर्थके । 
त्रिसन्ध्यमथवा कुर्यात्‌ सससाने दिने दिने ॥॥७७ 


पञ्चवार दिने वृद्धि वारकं वा दिने तथा । 
अ्रजपा परिमाणं च यावतृ्‌ सिद्धि: प्रजायते । 
कुम्भके केवले सिद्ध किन्‍न सिध्यति भूतले ॥७८ 


इत्यघोरविरचिते योगसड-केते सप्तमः पाद: ॥। 





अथ अछम: पद: 


मुद्रासाधनम्‌ 
नत्वा गुरुपददन्द्द साधकानां सुखाय च । 
मुद्राणां साधन वक्ष्ये योगशास्त्रस्य सम्मतस्‌ ॥१ 


मुद्रासाधनमाहात्म्यं मुद्रा मोदप्रदायिनी । 
साधनात्‌ सुखमत्यन्तं प्राप्नोति नात्र संशय: ॥२ 


यथव राजती छझुद्रा यस्यास्ति स व मोदवान्‌ । 

यावज्जीवनपयन्तं देन्‍्यदु:खेन बाध्यते ॥३ 

तथा योगाड्भमुद्रेयं लब्ध्वा दुःखेन लिप्यते । 

करस्थमायुषं कृत्वा विचरेच्च महीतले ॥॥४ 
ग्रहयामले 

शीत्कारं च सदा वक्र प्राण चंव विजुस्मकम्‌ । 

एवसभ्यासयोगेन कासदेवहितीयकः ॥॥५ 

न क्षुधा न तृषा निद्रा नेवालस्यं प्रजायते । 

भवेत्‌ स्वच्छन्ददेहरुच सर्वोपद्रवर्वाजत: । 

अनेन विधिना सत्यं योगीन्द्रों भुवि मण्डले ॥६ 


भ्रथ सुद्रासाधनम 

महामुद्रा महाबन्धो महावेधइच खेचरी । 
उड्डियानं मुलबन्धों वन्धो जालन्धराभिधः ॥॥७ 
करणं विपरीतारुयं वज्च्रिणी शक्तिचालनसु । 
इदन्तु सुद्रादशकं जरामरणनाशनस्‌ ॥८ 


देवेशि कथितं विव्यमष्टंइ्वय प्रदायकसु । 
वललभं सर्वेसिद्धी नां दुलंभं मरुतामपि ॥६ 
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गोपनीय प्रयत्नेन यथा 5 बे है । 
कस्यचिन्‌ नव वक्‍तव्यं कुलस्त्रीसुरतं यथा ॥: ० 
घेरण्डे तथान्ययोगशास्त्रे च। 


महामुद्रा महाबन्धो महावेधस्तत: परमस्‌ । 
मूलबन्धरुच तत्‌ पश्चादुड्डीयान जलन्धरम्‌ ॥११ 
तडागी भुजगी काकी मातड्री खेचरो तथा । 
विपरीतकरणी योनी वज्चिणी शक्तिचालिनी ॥१२ 
पाशिनी च नभोमुद्रा श्रश्विनी माण्डवी तथा। 
शाम्भवी च तत: पदचादिति विशति सुद्रिका: ॥१३ 





घेरण्ड । महामुद्रा 
पायुमूलं वाभगुल्फे संपीड्य हृढयत्नतः । 
याम्यपाद प्रसार्याथ कराभ्यां धृतमड-गुलिसू ॥१४ 
कण्ठसडूगेचन कृत्वा श्र वोमंध्ये निरीक्षयेत्‌ । 
प्रकर्वायुमापु्य भहामुद्रा निगद्यते ॥१५ 
वलितं पलितं वापि जरासमृत्यू निवारयेतु । 
क्षयड्भागसगुदावत्त प्लीहाजीण॑ज्वरव्यथाम्‌ । 
नाशयेतू सबंरोगारिण महासुद्राप्रधारणात्‌ ॥१६ 


गोरक्षे 


वक्षोन्यस्तहनुः प्रपीड्य सुचिरं योनि च वामाडच्रिणा 
हस्ताभ्यामनु धारयेतृ प्रसरितं पादं तथा दक्षिणस्‌ । 
श्रापुर्य श्वसन स्वकुक्षियुगलं बदुध्वा शने रेचयेद्‌ 

एषा व्याधिविनाशिनी सुमतिदा सुद्रा नरां कथ्यते ॥१७ 
चन्द्रांशिन समभ्यस्थ सुर्याशिनाभ्यसे तु पुनः । 

यावत्तुल्या भवेत्‌ संश्या ततो मुद्रां विस्जयेतू ॥१८ 


नहि पथ्यमपथ्यं वा रसा: सर्वष्पि नीरसाः । 

शभ्रपि भुक्तं विषं घोरं पीयूषसिव जीयंति ॥१६ 
क्षयकुष्ठगुदावतंगुल्माजी णं पुरोगमाः । 

तस्य रोगाः क्षयं यान्ति महामुद्रां च यो5भ्यसे तू ॥॥२० 





७ 


कथितेयं महामुद्रा जरामरणनाशिनी । 


दत्तात्रेये 
महामुद्रां प्रवक्ष्यासि भरवोक्तं समाचरेत्‌ ॥२१ 
पा््णि वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेतू । 
प्रसाये दक्षिणं पादं हस्ताभ्यां धारयेद्हढम ॥॥२२ 
चिबुक॑ हृदये न्‍्यस्य प्रयेद्वायुना पुनः । 
कुम्मकेन यरथांशक्‍्तचया धारयित्वा च रेचयेत्‌ ॥२३ 
वबामाइगेन समम्यस्य दक्षिणाइगेन चाभ्यसेतू । 
प्रसारितस्तु यः पादस्तमुरूपरि विन्यसेत्‌ ॥२४ 
ग्रहयामले 
पादमूलेन वासेन योनि सम्पीड् दक्षिरास्‌ । 
पादं प्रसारितं कृत्वा कराभ्यां धारयेद्हढसू ॥॥२५ 
कण्ठ वक्‍त्र समारोप्य धारयेद्रायुमुद्धतम्‌ । 
यथा दण्डाहतः सर्पो दण्डाकारः प्रजायते ॥॥२६ 
ऋज्वीभता तथा शक्तिः कुण्डलीसहिता भवेत्‌ । 
भ्रादौ सा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्चिता ॥२७ 
श्रतः शर्न: शनेरेव रेचयेत्त न वेगतः । 
इय ऋज्वी महासमुद्रा तव स्नेहात्‌ प्रकाइ्यते ॥॥२८ 
भहाक्लेशादयो दोषा: क्षीयन्ते मरणादय: । 
महामुद्रा तु तेनव समाख्याता महेश्वरि ॥२६ 
चन्द्राइगेन समभ्यस्य सुर्याड-गेन समभ्यसेत्‌ । 
यावत्‌ संख्या भवेत्तुल्या ततो मुद्रां विसजयेतू ॥३० 
श्रपि भुक्तं विषं घोरं पोयूषमिव जीयंति । 
क्षयकुष्ठगुदावत्तंगुदप्लीहापु रोगभा: । 
तस्य दोषाः क्षय यान्ति महामुद्रां च योहभ्यसेत्‌ ॥३१ 
कथितेय महामुद्रा जरामरणनाशिनी । 
गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचित्‌ ॥२३२ 











प्रथ महाबन्धः 


प्रन्य एवं महाबन्धो मुद्रां बदृध्वायमम्यसे तू । 
महाबन्धस्थितो भूमों स्फिचों सन्ताडयेच्छुनंः ॥३३ 
प्रयमेव महाबन्ध: सिद्ध रभ्यस्यते नर: । 

पाष्णि वाभस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ ॥ ३४ 
वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा । 
प्रयित्वा मुखे बाय हृदये चिबुकं हढस्‌ ॥३५ 
निष्पीड्य योनिभाकुझ»च्य मनोमध्ये नियोजयेत्‌ । 
रेचयेच्च शनरेवं महाबन्धोडयमुच्यते ॥२६ 

अ्रमं योनि महाबन्धं महासिद्धिप्रदायकम्‌ । 
वामाइगे च समभ्यस्य दक्षाडः गे पुनरभ्यसे तु ॥३७ 
ग्रयं च सर्वनाडीनाम्‌ध्व गति निरोधयेतू । 
त्रिवेणीसड्भरमं धत्ते केदार प्रापयेन्सन: ॥३८ 





रूपलावण्यसम्पन्ना यथा स्त्री पुरुष बिना । 
महामुद्रामहाबन्धो निष्फलो बेघवर्जितो ॥३६ 


ग्रथ महाबेध: 
महाबन्धस्थितो योगी कृत्वा प्रकरण तथा। 
वायूनां गतिमाकृष्य विधृतं कण्ठमुद्रया ॥।४० 
समस्तयुक्तो यो भूमों स्फीचो सन्ताडयेच्छने: । 
पुटद्॒यं समाकृष्य वायुश्चरति सत्वरः ॥४१ 
सोमसूर्याग्निसम्बन्धो जायते चामृताय वे । 
वह्निवृद्धिकरं चेवाशिमाद्यष्टगुराप्रदर्‌ ॥४२ 


मृतावस्था समुत्पन्ना ततो मृत्युभयं कुत: । 
राजदण्डहच जिद्ठायां बन्धः सन्‍्स भवेद्धितः ॥॥४३ 


महावेधसमाभ्यासो महासिद्धिप्रदायक: । 
बन्धन्नयं महागुह्म जरामरणनाशनस्‌ ॥४४ 
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झ्रवधिक्रियते याम॑ यामं याम॑ दिने दिने। 

पुण्यसम्भा रसज्भाव पापौधातिहरं सवा ॥४५ 

सम्यक्‌ शिक्षावतामेव स्वप्नं प्रथमसाधने । 

भहामुद्रा महाबन्धों महावेध इति त्रयम्‌ ।।४६ 

प्रथ मूलबन्ध: । ग्रहयामले 

पाष्णिभागेन सम्पीड्य योनिभाकुठःचयेद्गुदस्‌ । 

्रपानमृध्व॑ मुत्थाप्य मूलबन्धो5यमुच्य ते ॥४७ 

प्रधोगतमपानं च ऊर्ध्वाडगे कुरुते हठात । 

ग्राकुअचनेन त॑ वच्सि मलबन्धं महेश्वरि । 

योनिपाष्णि तु सम्पीड््य वायुमाकुझचयेद बलातू ॥४८ 

वारं वारं॑ तथा चोध्व॑ समायाति समीरण: । 

प्राणादिमोदिता बिन्दुर्मुलबन्धेन चेकत: ॥४६ 

ततो योगस्यथ संर्सिद्धि गच्छतो नात्र संशय: । 

अपानप्रागयोरक्यात्‌ क्षयान्मत्रपुरीषयो: ॥॥५० 

युवा भवति वृद्धोईपि सततं मलबन्धनात्‌ । | 

अपाने चोध्बंगे याति सम्प्राप्ते नाभिमण्डले ।।५१ द 

तदानुनासिका दीर्घा व्धंते वायुना हता। 
[नासामागंवाहिनी श्रजपा न दीर्घा वहृति इत्यर्थ:] पाठान्तरं यथा 

तदानलशिखादीर्घा वर्धते नात्र संशयः ॥५२ 

ततो जात॑ बद्धयोनो प्रारणोषु च स्वरूपकम्‌ । 

तेलाम्यड गं प्रदीपन्तु ज्वलनो देहगस्तथा ॥५३ 

तेन कुण्डलिनी सुप्ता सन्‍्तप्ता संविवर्धते । 

दण्डाहता भुजद्भीब निःश्वस्य ऋजुतां व्जेत्‌ ॥५४ 

विल॑ प्रविश्यव ततो ब्रह्मनाड्यान्तरं ब्रजेतू । 

तस्मान्नित्यं मुलबन्धः कत्तंव्य: परमेश्वरि ॥५५ 

महाबन्धस्तद्यथा । घेरण्डे 
वामपादस्य गुल्फेन पायुमूलं निरोधयेतु । । 
दक्षपादेन तदुगुल्फं सम्पीड्य यत्नतः सुधीः ॥॥५६ । 








यो गकरिणका 


शर्नेस्तु चालयेत्‌ पाष्णि योनिमाकुचयेच्छन: । 
जलन्धरे प्रियेतृ प्राणं महाबन्धो निगद्यते ॥५७ 
ग्रथ महाबेधं यथा 
रूपयौवनलावण्यं नारीराां पुरुष विना। 
मलबन्धं महाबन्धं महाबेधं बिना तथा ॥५८ 
भहाबन्धं समासाद्य उद्यायी कुम्भक चरेतु । 
भहाबेधं समाख्यातं योगिनां सिद्धिदायक्‌ ॥॥५६ 
बन्धन्रयं महागुह्य पोगसिद्धिकरं परसू । 
मलबन्ध॑ घेरण्डे 
पाष्णिपादेन वमेन योनिमाकुअचयेत्तत: ॥६० 
नाडीरग्रान्थ मेरुदण्डे सम्पीड्य यत्नतः सुधीः । 
मेढ् दक्षिणगुल्फे तु हढबन्धं समाचरेतृ ॥६१ 
जराविनाशिनी मुद्रा मूलबन्धं निगद्यते । 
गोरक्षे 


पाष्णिभागेन संपीड्य योनिम।कुज्चयेद्गुदस्‌ । 
ग्रपानमध्वमाकृष्य मुलबन्धो विधीयते ॥६२ 


शग्रपानप्राणयो रक्‍यात्‌ क्षयान्मृत्रपु रीषयोः । 

युवा भवति व॒ुद्धोईपि सततं मूलबन्धनातृ ॥६३ 
उड्डीयानबन्ध: । ग्रहयामले 

बन्धो येन सुषुम्नायां प्राणमुड़्डीयते ततः । 

तस्मादुडडीयनाख्यो5यं ज्ञातव्य: परमेइवरि ॥६४ 


उड़ान कुरुते यस्मादविश्वान्तो महाखग: । 
उडड़ीयान तदेव स्यात्‌ तत्र बन्धो निगद्यते ॥६५ 
उदरे पश्चिमातानं नाभेरूध्व च कारयेतू । 
उडडीयानो ह्यसौ बन्धो मृत्युभातड्भकेशरी ॥॥६६ 
उड्डानक तु सहज कथ्यते परमेश्वरि । 

भ्रम्यासेन वितन्त्रस्तु वृद्धोईपि (?) तरुणों भवेत्‌ ॥६७ 
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जालन्ध रबन्ध: प्रै 


नाभे रूथ्यंमधरचापि तान॑ कर्यातु प्रयत्नतः 
षण्प्रासाभ्यासवान्‌ मृत्यूं जयत्येव न संशयः ॥६८ 


सति वज्ञासने पादों कराभ्यां धारयेद्हढस । 
गुल्फदेशसमीपे च करदं तत्र प्रपोडयेत्‌ ॥६९ 
पश्चिमोत्तानमुदरे कारयेद्‌ हृदये गले । 
शनः शनयंथा प्रारास्तुन्द सिद्धि स गच्छति ॥७० 
सवषासेव बन्धानामुत्तमोप्युड्डीयानकः । 
उड़्डीयाने महेशानि मुक्ति: स्वाभाविकी भवेत्‌ ।॥७१ 
दत्तात्रेयसंहितायाम्‌ 
उड़्डीयानं च सहज मुतिभिः कथ्यते सदा । 
अ्रभ्यसेद्‌ यस्तु सत्त्वस्थोी वृद़्ोईपि तरुणायते । 
नाभेरूध्वेमधश्चापि प्राणं कुर्यात्‌ प्रयत्तनतः ॥॥७२ 
षण्सास मभ्यसेन्मृत्य, जयत्येव न संशय: । 
मलबन्धस्तु यो नित्यमभ्यसेत्‌ स तु योगवित्‌ ॥७३ 
(उड्डीयानं मूलबन्धवद्गुह्माकुञ्चनं कार्यमिति मतम्‌) गोरक्षे यथा । 
उड़डीन कुरुते यस्मादविश्वान्तों महाखग: । 
उडडीयानं तदेव स्यान्मृत्युमात ड्भकेश री ॥॥७४ 
उदरात्‌ पश्चिमे भागे ग्रधोनाभेनिगग्यते । 
उड़डीयानो ह्म॒यं बन्धस्तत्र बन्धों विधीयते ॥७५ 
काशीखण्डे 
उडडीन कुरुते यस्मादहोरात्र महाखग: । 
उड़्डीयानं ततः प्रोक्‍तं ततन्न बन्धो विधीयते ॥७६ 
जठरे पश्चिम तान॑ नाभेरूण्वं च धारयेतू । 
उड़्डोयानो ह्मययं बन्धो मृत्योरपि भय॑ हरेतू ॥७७ 
प्रथ जालन्ध रबन्ध: । गोरक्षे 


बध्नाति हि शिराजालं बाधो याति त भोजनसू । 
ततो जालन्धरो बन्धः कण्ठदु:खस्य नाशनः ॥७८ 
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जालन्धरक्ते बन्धे कण्ठसड्भोचलक्षरो । 

न पीयूषं पतदच्चानौं न च वायु: प्रकुप्यति ॥७६ 
ग्रहयामले 

कण्ठमाकुञ्च्य हृदये स्थापयेच्चिबुक हढम्‌ । 

बन्धों जालन्धराख्योष्यमम्नताब्ययका रकः ॥॥८५० 

नाभि स्थाग्विकपालस्थं सहरूकसलाच्च्युतस्‌ । 

प्रमृतं सबेदा स्राव विन्‍्दुतां याति देहिनाम्‌ ॥८१ 

यथाग्निश्च तदसृतं न पिबेच्च पिबेतु स्वयस्‌ । 

याति पश्चिममागेन एवमभ्यासतः सदा ॥८२ 


श्रमृतं कुरुते देह जालन्धरमतो5म्यसे त्‌ । 

ग्रहयाम ले 
बध्नाति हि शिराजालं मध्यगामी न भोजनम्‌ । 
ग्रतो जालन्धरो बन्धः कण्ठदुःखोंघनाशनः ॥॥८३ 
जालन्धरे कृते बन्धे कण्ठसडकोचने कृते । 
न पीयूष पचत्यग्नो न च वायु: प्रधावति ॥॥८४ 
कण्ठसड्रोेचन नेव दे नाड्य क्रुम्भयेद्हढस । 
बन्धत्रयमिदं गुह्म महासिद्धिनिषेवितस्‌ ॥८४ 
श्रथ श्राकुझचतेनाशु कण्ठसड्ूगेचने कृते । 
मध्यपश्चिमतान स्यथात्‌ प्रारास्तु सध्यनाभिगः ॥८६ 
ब्रह्मस्थानस्थितो बोध: प्रयाति पवनालयम्‌ । 
ततो न जायते मृत्युजंरारोगादिकं तथा ॥८७ 
म्‌लस्थानं समाकुछच्च उड्डानाख्यां तु कारयेतू । 
इडां च पिड़ूलां बदुध्वा वाहयेत्‌ पश्चिम पथम्‌ ॥८८ 


प्रनेनेव विधानेन सेवते पवनालयम्‌ । 
ततो न जायते मृत्युजंरारोगादिक तथा ॥॥८६ 


काशीखण्डे 
बध्नाति हि शिराजालमधोगामी न भोजनम्‌ । 
एष जालन्धरो बन्धः कण्ठद्‌ःखौघनाशन: ॥॥६० 
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: मुद्रासाधनम्‌ ८३ 


जालन्धरे कृते बन्धे कण्ठसडूगेचलक्षणे । 
न पीयूष पतत्यग्तों न च वायुः प्रधावति ॥६१ 
कण्ठमाकुठच्य हृदये स्थापयेच्चिबुक॑ हढम । 
बन्धो जालन्धराख्योध्यमम्मताक्षयकारकः ॥॥६२ 
घेरण्डे 
कण्ठसडुगेचन कृत्वा चिबुकं हृदये स्पसेत्‌ । 
जालन्ध रकृतो बन्धो धोडशाधारबन्धनथ््‌ ॥९ ३ 
जालन्धरमहामुद्राममृताक्षयकारिरीस्‌ । 
भहामुद्रा महाबन्धो महाबेध इति त्रयस्‌ । 
बन्धत्रयं महादु:खं ग्रहपामलसम्मतस्‌ ।।६४ 
मूलबन्धो महाबन्धों महाबेध इति त्रयस्‌ । 
बन्धत्रयं महागुह्मयमिति घेरण्डसम्मतमु ॥६५ 
मूलबन्धस्तुड्डीयानो जालन्धर इति त्रयम्‌ । 
बन्धत्रयं महागुह्मा जरामरणानाशनम्‌ ॥६६ 
बन्धत्रयं च त्रिविधं योगशास्त्रस्थ सम्मतम्‌ । 
सबंदा साधयेदु योगी अद्धया यत्नत: सदा ॥६७ 
ग्रथ तडागी । घेरण्डे 
उदरे पश्चिमातानं कुर्यात्त तडागराकृतिम्‌ । 
तडागी सा परा मुद्रा जरामृत्युविनाशिनी ॥६८ 
अ्थ भुजज़्ीमुद्रा घेरण्डे 
वक्‍त्र किड्चित्‌ सुप्रसायं अनिल गलया पिबेतू । 
सा भवेदद भुजगीसुद्रा जरामृत्युविनाशिनी ॥६६ 


यावन्त उदरे रोगा अ्रजीर्णाद्रा विशेषतः । 
तत्सव नाशयेदाशु यत्र मुद्रा भुजड्रिनी ॥१०० 


अ्रथ काकी मुद्रा घेरण्ड 


उल्लास. पिबेद्राय्‌ं शर्ने: शने: । 
काकीमुद्रा मवेदेषा रोगिरणां रोगनाशनम १०१ 

















काशीखण्ड 


काकच5चुवदास्पेन शीतलं शीतल पिबेतू । 
प्राणं प्राशविधानज्ञो योगी भवति निर्जरः ॥१०२ 


श्रथ खेचरीमुद्रा । घेरण्डे (आदोौ जिह्वाशोधनं कृत्वा) 


तर्जनीभध्यमानामा श्रह्गुलीत्रययोगतः 
वेशयेद्गलमध्ये तु मार्जयेल्लम्बिकामलसू ॥१०३ 


दाने: शर्तर्भाज॑यित्वा कफदोषं॑ निवारयेत्‌ । 
भाजयेन्नवनीतेन दोहयेच्च पुन$ पुन॥ ॥१०४ 


तदग्र॑ लोहयन्त्रेरा कर्षयित्वा शरनें: शनः । 
नित्य॑ कुर्यात्‌ प्रयत्नेन रवेरुदयचान्तके ॥१०५ 


एवं कृते च नित्ये च लम्बिका दीघंतां ब़्जेत्‌ । 

व॒द्धाइगुष्ठेन दक्षेन सार्जयेड्भालरन्श्रकस्‌ ॥१०६ 

एकसभ्यासयोगेन कफदोष॑ निवारयेत्‌ । 

नाडी निर्मलतां याति दिव्यदृष्टिः प्रजायते ॥१०७ 

श्रडगुल्या च प्रदेशिन्या मार्जयेत्‌ कर्णंरन्त्रयोः । 

नित्यमभ्यस्य योगो5यं नादान्तरं प्रकाशयरेत्‌ ।|१०८ 
ग्रहयामले 

नासनं सिद्धसहशं न कुम्भ: केवलोपसः । 

न खेचरी महामुद्रा न नादः सहशो लय: ॥१०६ 


घेरण्ड 
जिह्नाधो नातिसम्मिन्ता रसनां चालयेत्‌ सदा । 
दोहयेन्नवनीतेन लौहयस्त्रेण कषयेत्‌ ॥॥११० 
एवं नित्यंसमभ्यासाललम्बिका दीघ॑तां ब्जेतू । 
दत्तात्रये 
नासिकास्पशंजिह्न यं तालुलग्ना भवेत्ततः । 
घेरण्डे 
रसनां हि तालुरन्श्न शर्ते: शर्तेः प्रवेशयेत्‌ ॥१११ 








मुद्रासाध॑नस्‌ं ६५ 


भ्र्‌वोमंध्यगता दृष्टिमुंद्र भवति खेचरी । 

न च मूर्च्छा क्षुधा तृष्णा नेबालस्यं प्रजायते ॥११२ 
न च रोगो जरामृत्युदेंबदेहों भवेद्‌ भ्रुवम्‌ । 

न चाग्निदंह्मते गात्रं न शोषयति मारुतः ॥११३ 

न देहूं क्लेदयन्त्यापो दंशयेन्न भुजड्भमः । 

देवतुल्यं मर्वेदृगात्र समाधिर्जायते प्रुवम्‌ ॥११४ 
कपाल रन्ध्रसंयोगे रसना रसमाप्नुयात्‌ । 
नानाविधिसमुद्भूतमानन्दं च दिने बिने ॥११५ 


दत्तात्रये 
प्रन्‍्त: कपालविवरे जिह्ठां व्यावृत्य बन्धयेत्‌ । 
श्र मध्ये हृष्टिरप्पेषा सुद्रा भवति खेचरी ॥११६ 
ग्रहयामले 
कपालकुहरे जिह्ना प्रविष्टा विपरीतगा । 
भ्र्‌वोरन्तर्गता दृष्टिमृंद्रा भवति खेचरी ॥११७ 


कलां पराइड्मुखीं कृत्वा त्रिपथे परिवत्तंयेत्‌ । 

सा भवेत्‌ खेचरी मुद्रा व्योमचक्र तदुच्यते ॥११८ 
रसनामुध्वेगां कृत्वा क्षणाद्ध यस्तु तिष्ठति । 
विषयान्मुच्यते योगी व्याधिमृत्युजरादिभिः ॥११६ 
न रोगमरणं तस्य न निद्रा न क्षुधा तृषा । 

न च मूर्च्छा भवेत्तस्य यो मुद्रां वेत्त खेचरीम्‌ ॥॥१२० 
पीड्चते न स रोगेरा लिंप्यते न स कमरा । 
बाध्यते न स कालेन यस्य मुद्रास्ति खेचरी ॥१२१ 
चित्त चरति खे यस्माज्जिल्ला चरति खे गता । 
तेनेषा खेचरी नाम मुद्रा सवंनमस्कृता ॥१२२ 
खेचर्या मुद्रिता येन विवरं लम्बिकोध्वंकम्‌ । 

तस्य न क्षरते बिन्दु: कामिन्या इलेषितस्थ व्‌ ॥१२३ 


चलितो5पि यदवा विन्दुं संप्राप्ते योनिमण्डले । 
ब्रजत्यूध्वं हठाच्छुक्तद्या निबन्धों योनिमुद्रया ॥१२४ 
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ऊध्व॑जिद्वास्थितो भूव्वा सोभपानं करोति यः। 
मासार्धेन न सन्देहो मृत्यूं जयति योगवान्‌ ॥१२५ 
इन्धनानि यथा वह्िस्तलर्वात्त च दीपकः । 

तथा सोमकलापूर्णं वेही देहं न मुझचति ॥१२६ 
नित्यं सोमकलापूर्ण शरीर यस्य योगिनः । 
तक्षकेनापि दष्टस्य विष तस्य न सर्पति ॥१२७ 
तस्मादिदं प्रकुर्वोत्त नित्यं युक्तः समाहितः । 
रसनां वेशयेदृध्व॑ पिबेदसरवारुणीम्‌ ॥१२८ 
कुलिनं तमहं वन्दे इतरे च कुसाधकाः । 
गोशब्देनोदिता जिह्ठा तत्पवेशों हि तालुनि ॥१२६ 
गोमांसभक्षणं तत्त महापातकनाशनम । 
जिह्लाप्रवेशसम्भूतवायुना स्थापित खलु । 
चन्द्रादगलति संसार तस्प्तादमरवारुणी ॥१३० 





मध्ति षघोडशपत्रपद्मगलितं प्राणादवाप्तं हठाद । 
ऊर््वास्थों रसनां नियम्य विंवरे शक्ति परां चिन्तयेतु । 
तत्कल्लोलकलाजलं च विमल धारामृतं यः पिबे- 

न्निर्दोषः स मुणालको सलवपुर्योगी चिरझःजोवति ॥१३१ 


चुम्बन्ती यदि लम्बिकाँग्रमनिंशं जिद्ठा रसस्यन्दनी 

सा क्षारकटुकादिदुग्धसद्शी क्षीराज्यतुल्याथवा । 
व्याधीनां हरणं जयन्तकरणं शास्त्राड्भरमुद्गीररां 

तस्य स्थादमरत्वभ्ष्टगुणवत्‌ सिद्धाड्भरनाकषं राम्‌ ॥१३२ 


एवं सृष्टिमयं वीजसेका सुद्रा च खेचरी । 
एको देवो निरालम्बो ह्येकावस्था मनोस्सनी ॥१३३ 


सुचिरं ज्ञानजनकं पञचतत्त्वसमन्वितम्‌ । 

तिष्ठन्ति खेचरीमुद्रा भ्रस्मितु शुन्‍्ये निरठजने ।॥१३४ 
घेरण्ड 

श्रादो लवराक्षारं च तत्र तिक्‍्तकषायनम्‌ । 

नवनीतं घ॒तं क्षीरं दधि तक्रं सधूनि च ॥१३५ 
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द्राक्षारसं च पीयूष जायते रसनोदकम्‌ । 

योगस्व रोदये 
रसनामृध्बंगा कृत्वा कला योउवतिष्ठते । 
क्षणन मुच्यते देवि व्याधिमृत्युजरादिधभि: ॥ १३६ 
रसना त्वन्तरे नित्यं यावद्‌ ब्रह्मविलं गता। 
भ्रमुतं रसनाग्रेण पीयमानं विचिन्तयेत्‌ ॥१३७ 
सर्वव्याधिविनिर्मुक्तो योगीन्द्रो नात्र संशयः । 
रसनातालुमूले च बाय पीत्वा शर्नेः शर्ने: ॥१३८ 
षण्मासाभ्यन्तरे देवि सहायोगी भविष्यति । 
क्षीरेण नव्यते व्याबिः कटुरुण्डुविनाशनम्‌ ॥॥१३६९ 


सुस्वादेन सहादेवि बालपाकविनाशनम्‌ । 
घृतास्वादेन मात्रेरा श्रमरत्वं लभेन्‍नरः ॥॥१४० 


मधुस्वादरसाष्ट च शास्त्रमुदीरते स तु । 
मिष्ठान्नखण्डखाद्यादिल ड्ड॒कस्वादर्वात्तनी ॥१४९१ 


नाताविध॑ रस प्राप्प श्रानन्दं च दिने दिने । 


काशी खण्डे 

कपालकुहरे जिद्दा प्रविष्ठा विपरीतगा । 
भ्रूवोरन्तगंता दृष्टिमुंद्रा भवति खेचरी ॥॥१४२ 
न पीड््चते स रोगेशा न च लिप्यते कमंरणा । 
बाध्यते न च कालेन यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ॥१४३ 
चित्त चरति खे यस्माज्जिल्ना चरति खे गता । 
तेनेब खेचरी प्रोक्‍्ता मुद्रा सिद्धयों निवेबिता ॥१४४ 
यावद्विन्दुः स्थिरो देहे तावन्मृत्युभयं कुतः । 
यावद्द्धा नभोमुद्रा तावदिन्दुन गच्छति ॥ १४५ 

अश्विनी मुद्रा 


आाकुञ्चयेद्‌ गुदद्वारं प्रकाशयेतु पुनः पुनः । 
सा भवेदश्विनो मुद्रा मुद्रा शक्तिप्रवोधिनी ॥॥१४६ 











ष्झ 





योगकररिका 


विपरीतकर रगणी मुद्रा 


यत्‌ किडिचित्‌ खवते चन्द्रादमृतं दिव्यरूपकम्‌ । 
तत्सवं ग्रसते सूर्यस्तेन पिण्डो जरायुतः ॥॥ १४७ 


तत्रास्ति करणं दिव्यं सुयेस्थ मुखव>चनम्‌ । 
गुरूपदेशतो ज्ञेयं न च शास्त्राथंकोटिसिः ॥ १४८ 


ऊध्व॑ नाभिरधः स्थानसुृध्य॑ भानुरधः शशी । 
करणं विपरीताखूय स्वव्याधिविनाशनम्‌ ॥ १४६ 


नित्यमस्याससंयुकतं जठराग्निविवर्धंनम्‌ । 
स्वल्पाहारो निराहारः क्षुधात्तों बलहा भवेत्‌ ॥१५० 


ग्राहारं बहुल तस्य सम्पाद्य साधकस्य तु । 
नात्याहारो यदि भवेदग्निदहं दहेतु क्षणात्‌ ॥१५१ 


भ्रध:शिरवइ्चोध्वंपाद: ज्षणं स्यातृ प्रथमे दिने । 
क्षणाच्च किड्चिदधिकमभ्यसेद्धि दिने दिने ॥१५२ 


वलितं पलितं चेव षण्मासाद्धि विनाशयेत्‌ । 
मासमात्र तु यो नित्यमभ्यप्तेच्च स चाकजित्‌ ॥१५३. 


मासमात्र तु यो नित्यमम्यसेतु स तु योगवितृ । 
योनिमुद्रा धेरण्डे 

सिद्धासनं ससासाद्य कर्णचक्षुतंसो मुखस्‌ ॥१५४ 

श्रडगुष्ठतर्ज नी मध्यानामादिभिश्व धारयेतू । 

काकिनीं प्राखत: कृष्य भ्रपाने योजयेत्तत: ॥१५५ 

षट्चक्रारिप क्रमादुध्यात्वा हुं हंसः सनुना सुश्री: । 

चेतन्यमानयेद्‌ देवि निद्विता या भुजड्रिनी ॥१५६ 


जीवेन सहितां शक्ति समुत्थाप्य पराम्बुजे । 
दक्तिमयं स्वयं रत्या परशिदेन सद्भसम्‌ ॥१५७ 
नानासुखं विहारं च चिन्तयेतु परम सुखस्‌ । 
शिवद क्तिसमायोगादेकात्मत्वं विभावयेत्‌ ॥१५८ 
भ्रानन्दमयसम्भुत्वा भ्रहुं ब्रह्म ति सम्भवेतू । | 


| सुद्रासाधनसम्‌ 


योनिसुद्रां परां गोप्यां देवानामपि दुलंभासु । 
सकृदू यो मावसंसिद्ध: समाधिस्थ: स एवं हि ॥१५६ 
अ्रथ वज्नोणी घेरण्डे 
धरामवष्टभ्य करस्तनामभ्या- 
द मृध्व॑ क्षिपेत्‌ पादयुगं शिरः खे । 
| शक्तिप्रबोधाय चिरजीवनाय 
वज्ञ्नोरीसुद्रां मुनयो वदन्ति ॥१६० 

वज्रोणी ग्रहयामले 
वज्ञोणी चामरोशी च सयोनिद्च त्रिधा मता। 
यत्तासां लक्षणं वक्ष्ये कत्त व्यं च विशेषत: ॥१६१ 
स्वेच्छुया वत्तंमानोईषप योगोक्‍्तनियमं विना । 
वज्जोरणीं यो विजानाति स योगी सिद्धिभाजन: ॥१६२ 
श्रधोमागे गतं विन्दुमभ्यासेनोध्वंमाहरेतु । 
चलितन्‍्तु स्वक बिन्दुमृध्वंमाकृष्य रक्षयेत्‌ ॥१६३ 
तन्न वस्तुद्यं वक्ष्ये दुलभं यस्य कस्यचित्‌ । 
क्षीरं चेव द्वितीयं च नारी च वलवरत्तिनी ॥१६४ 
मेढ न च शनेः सम्यक्‌ कृत्वा कुड्चनमभ्यसेत्‌ । 
पुरुषो वापि नारी वा वच्ञोणीसिद्धिमाप्नुयातू ॥१६५ 
प्रयत्ततः शिराजालं फुत्कारे कम्बु वर्धयेतु । 
शनेः शते: प्रकुर्याच्य वायुसअचारकारसणात्‌ ॥१६६ 
भार्याभगगतं विन्दुसभ्यासेनोध्वं माह रेतू । 
वलितं पलितं बिन्दु विन्दुमाकृष्य रक्षयेत्‌ ॥१६७ 
एवबन्तु रक्षयन्‌ विन्दुं मुत्यूं जयति योगवानु । 
मरणं विन्दुपातेन जीवन विन्दुधारणात्‌ ॥१६८ 
सुगन्धि योगिनो देह जायते विन्दुधारणात्‌ । 
यावद्‌ बिन्दु: स्थितो देहे तावन्मृत्युभयं कुतः ॥१६६ 
मलायत्त वल पूंसां शुक्रायत्तं च जीवितम्‌ । 
तस्भाच्छुक्रं मलं चंव रक्षणीयं प्रयत्नत: ॥१७० 








॥॥ 7 ऋतुमत्या रजोप्येबं स्वयं विन्दुं च रक्षयेत्‌ । ड 
॥ ६ ; 


मेढादाक्येदृध्व॑ं सम्यगभ्यासयोगतः ॥१७१ 


सहयोन्यमरोरणी च वज्च्ोरणीत्रयभेदतः । 


| ॥॥ वज्ञोणी मंथुनादुध्व स्त्रीपुंसो: साड्भलेपनम्‌ ॥१७२ 

| | | । द |! | 

। ॥। क्‍ श्रासी नयोः सुखेनव सुक्ष्मव्यापारयेतु क्षणात्‌ । 

। सहयोनिरियं प्रोक्ता श्रद्धया परमेश्वरि ॥१७३ । 
| पित्तोल्व श॒त्वातु प्रथम च धारां 
|| द 
॥॥॥॥। बविहारनिःसारतपयान्त्यधा रासू । ; 
॥॥॥| | निषेवते शीतलभध्यधारां 

॥॥) कम्पोलिक:ः खण्डमतेरवर्य: ॥२७४ हू 
। | द ग्रमरीं यः पिबेन्नित्यं न्‍्यासं कुरवतु दिने दिने। 
| | | ] वज्ञ्ो री मभ्यसेदेवमसरो रीति कथ्यते ॥१७५ 

॥ 

॥ 5038 छः 

द । | । यक्षराकुञ्चनेनोध्वं यद्रजः सा हि योगिनी । 

। । । । झ्रतीतानागतं ज्ञानं खेचरी च प्रजायते ॥१७६ 

॥ ः 

॥॥ || । देहरसाद्ध च लभते वज्ञ्ोण्यभ्यासयोगतः । 

॥। | ] ; ई 

| अ्रयं शुभकरो योगो भोगान्‌ भुड्क्ते विमुक्तिद: ॥१७७ 

॥। क्‍ | वज्जनोरी. यदि कत्तेव्या क्षीरेण चाम्यसेत्सुधीः । 

॥ शत्र॒णां नाशकत्तंव्यं शत्र॒वद्धि न कारयेतु ॥१७८ क्‍ 
गे शक्तिचालनी । ग्रहयामले | 


| 
॥ क्‍ ; कुण्डलाड्री कुण्डलिनी भुजड्भरी शक्तिरीइवरी । 
| कुण्डल्यरम्धेती देवी शाब्दाः पर्यायवाचकाः ॥१७६ 


॥ 
| । । गद्भायसुनयोमेध्ये वाला रण्डा तपस्विनी । 
| बलादाकृष्य ग्ह्लीयातु तद्रिष्णो: परम पद्म ॥१८० 


पुच्छ॑ प्रगुद्मा भुजगीं सुप्ताधुद्बोधयेदपि । त 
निद्रां विहाय सा ऋज्वी ऊध्वेमुत्तिष्ठते हठात्‌ ॥२५१ ै 
द क्‍ वज्ञासनस्थितो योगी चालयित्वा तु कुण्डलीम्‌ । 
| कुर्यादनन्तरं भस्त्रां कुण्डलीमाशु बोधयेतू ॥१८२ 


क्र 
कं 
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सम॒त्युवच्भगतस्याषि ततो मृत्युभयं कुतः। 

मुहत्तद्रयपर्यन्तं निर्भय॑ चालनादसौं ॥१८३ 

ऊध्वंमाकषंते किड्चित्‌ सुषुम्तां कुण्डलीगताम्‌ । 

तेन कुण्डलिनी तस्याः सुषुम्नाया: समुद्गता ॥१८४ 

जहाति नित्य॑ प्राणो5यं सुधुम्नां व्रजति स्वयम्र । 

तस्मात्‌ सञ्चालयेन्नित्यं शब्दंगर्भामरुन्‍्धतीसू ॥१८५ 

यस्याः सञचालनेनव रोगी रोगंविभुच्यते । 

येन सञ्चालिता शक्ति: स योगी सिद्धि भाजन: ॥१८६ 

किमत्र बहुनोक्तेन काल॑ं जयति लीलया। 

श्रभ्यासान्निस्सूतां चन्द्रीं सह नित्यं समाश्रयेत्‌ ॥१८७ 

धारयेत्तत्तमाड़ः च दिव्यहृश्प्रिदायिकास । 

इति मुद्रा दश प्रोक्‍्तास्तव स्नेहान्महेश्वरि ॥१८५८ 

एकक चॉशुयमिनां महासिद्धिप्रदायकस । 
शक्तिचालनी मुद्रा घेरण्डे 

मूलाधारे श्रात्मशक्ति: कुण्डली परदेवता । 

शयिता भुजगाकारा सा तिवलयान्विता ॥॥ १८९ 

यावत्‌ सा निद्रविता देहे तावज्जीवपशोरिब । 

ज्ञानं न जायते तावतू कोटियोगं समभ्यसेत्‌ ॥१६० 

उद्घाटयेत्‌ कवाटन्तु यथा कुड्जिकया हठात्‌ । 

कुण्डलिन्या: प्रबोधेन ब्रह्मद्वारं विभेदयेत्‌ ॥१६९१ 

नातिबुहद्वेष्टं च न च एवं बहिः स्थितम्‌। 

गोपनीय गृहे स्थित्वा शक्तिचालनमम्यसेत्‌ ॥१६२ 

वितस्तिप्रमितं दीघं विस्तारे चतुरडगुलम्‌ । 

दुकल धंवलं सुक्ष्मं वेष्टनाम्बरलक्ष राम ॥१९३ 

एवमम्बरयुक्त च कटीसूत्रेए! योजयेत्‌ । 

भस्मना गात्रसंलिप्त: सिद्धासनं यथाचरेत्‌ ॥१९६४ 

नासाम्यां प्रारामाकृष्य भ्रपाने योजयेदुबलात्‌ । 

तावदाकुञ्चयद्‌ गुह्य' शर्ने रह्विनीसुद्रया ॥ १६५ 
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योगकरणिका 
यावद्गच्छेत्‌ सुधुम्नायां वायू प्रवेशयंडठात्‌ । द 
तदा वायुप्रयत्नेन मुद्रां भुजगीकुस्मिकास ॥ १६६ 
बद्धश्वासस्ततो भृत्वा ऊध्वंसा्ग प्रपद्यते । 
शब्दद्॒यं फलकन्तु योनिमुद्रा च चालनम्‌ ॥१६७ 
बिना शक्तिचालनेन योनिमुद्रा न सिध्यति । 
भ्रादां चालनमम्यस्य योनिमुद्रां ततो5भ्यसेत्‌ ॥१६८ 


शक्तिचालनी गोरक्षे 

कन्दोध्त्रें कुण्डलीशक्तिरष्टधा कुण्डलाकृति: । 
ब्रह्मद्वारमुख नित्यं मुखेनाच्छाद्य तिष्ठति ॥१६६ 
येन द्वारेशण गन्तव्यं ब्रह्मह्दरमतामयस्‌ । 
मूलेनाच्छाद्य तदुद्वारं प्रसुप्ता परमेइवरि ॥२०० 
प्रबुद्धा वह्लियोगेन व्जत्यूध्वं सुषुम्नया । 
कुण्डलिन्या यथा योगी सोक्षद्वारं प्रभेदयेतु ॥२०१ 
कृत्वा सम्पुटितो करो हृढतर ं वद्भवा तु पद्मासन 
गाढं वक्षसि सन्निधाय चिबुक ध्यानं चलच्चेक्षितमृ । 
वारम्वारमपानमूध्व॑ सनिलं नोच्चारयेत्‌ पूरित॑ 
मुड्चेतु प्राणसुपेति बोधमतुल शक्तिप्रभावादतः ॥२०२ 


पांषाणीमुद्रा घेरण्डे 
स्कन्दपृष्ठे क्षिपेत्‌ पादो पाशवत्‌ दृढबन्धनम्‌ । 
सा एवं पाबारणी मुद्रा शक्तिवोधप्रकारिणी ॥२० 
नभोमुद्रा 


यत्र तत्र स्थितो योगी सर्वकार्येषु सवंदा । 

ऊध्वेजिद्ठां स्थितो भृत्वा धारयेत्‌ पवन सदा । 

नभोमुद्रा भवेदेतद्‌ रोगिणां रोगनाशिनी ॥२०४ 
माण्ड्की मुद्रा 


मुख सम्मुद्वितं कृत्वा जिह्नापूलं प्रचालयेत्‌ । 
दनंग्रंसेदभृतं च माण्डकीमुद्रिकां विदु: ॥२०५ 











मुद्रासाधनम्‌ 


वबलितं पलितं नंब जायते नित्ययौवनस्‌ । 
न केश जायते पकव॑ य: कुर्यान्नित्यमाण्डुकीसु ॥२०६ 


नासारन्ध्रजलपानफलम्‌ 


विगतघननिशीथे प्रातरुत्थाय नित्य॑ 

पिबति खलु नरो यो नासारन्ध्रेग वारि। 

स भवति मतिपूर्णइचक्षुबा त्वकंतुल्यो 

वलिपलितविहीन: सर्बरोगविमुक्तः ॥२०७ 
मातड़ूरिनी मुद्रा घेरण्डे 

कण्ठलग्नजले स्थित्वा नासाभ्यां जलमाहरेत्‌ । 

मखान्निर्गभयेत्‌ पश्चात्‌ पुनः पुनः पुनः पुनः ॥॥२०८ 

मातड्िनी परा मुद्रा जरामृत्युविनाशिनी । 

प्रथ मामभ्यासकालेन नासारन्ध्र जल॑ पिवेत्‌ ॥२०९६ 

ततोष्भ्यासे स्थिरीभूते साधयेन्‌ म॒द्रिकां परास्‌ ॥२१० 
दशाम्भवीमुदा घेरण्ड 

नेत्राअजनं समालोक्य श्रात्मारामं निरोक्षयेत्‌ । 

सा भवेत्‌ शाम्भवी मुद्रा सवंतन्त्रेष गोपिता ॥२११ 

वेदशास्त्रपु राणाद्या सामान्यगशिका इव । 

एक व शाम्भवीमुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव ॥२१२ 

स॒ एवं ग्रादिनाथइच स च नारायरणः स्वयस््‌ । 

स च ब्रह्मा सृश्कारी यो मुद्रां वेत्ति शाम्मवीम्‌ ॥२१३ 

सत्यं सत्यं पुन: सत्यं सत्यम॒ुक्तं महेश्वर ! 

शाम्भवीं यो विजानाति स्वयं ब्रह्म नचान्यथा ॥२१४ 


इत्यघो रविरचितायां योगकर्शिकायां योगसडकेते भ्रष्टम: पाद: ॥ 








अथ नवमः पाद: 


प्रशम्य परमात्मानं कवल्य॑ मुक्तिदं शिवस्‌ । 
अ्रधुना धारण वक्ष्ये श्रनेकग्रन्थसम्मतम्‌ ॥१ 
गौतमी ये 


ग्रडगष्ठगुल्फजानुवन्धपावनी लिड्भनाभिषु । 
हृदुप्रीवाकण्ठदेशेषु लस्बिकायां तथानसि ॥२ 
अर मध्ये मस्तके मूध्नि हादशस्ते यथाविधि। 
धारण प्राणमरुतो धारणति निगद्यते ॥३ 


ग्रथ पञ०चधारणा । काशीखण्ड 


स्तम्मिनी प्लावनी चेव दाहिनी भ्रासरणी तथा। 
दमनी च भवतन्त्येता भुतानां पञुच धारणा ॥॥४ 


भ्रासनेन समायुक्तः प्रारतायासेन संयुतः । 
प्रत्याहारेरा सम्पन्नो धारणामथ चाम्यसेतू ॥५ 


हृदये पञुचभुतानां धारणं यत्‌ पृथक्‌ पुथक्‌ । 
मनसो निशचलत्वेन धारणा सा विधोयते ॥६ 
ग्रादो मूलाधारं यथा । काशीखण्ड 


हरितालनिभां भूमि सालडूधरां सवेधसास्‌ । 
चतुष्को रगां हृदि ध्यायेदेषा स्थात्‌ क्षितिधारणा ॥॥७ 


दत्तात्रे यसं हित्ायाम्‌ 
पृथिवीधारणं वक्ष्ये पाथिवेभ्यों भयापहम्‌ । 
नाभेरधोगुदस्योध्व॑ घढिकां पठच धारयेत्‌ ॥८ 
बाय ततो भवेत्‌ पृथ्वीधारणं तज्भूयापहम्‌ । 
पृथिवीसम्मवात्‌ तस्य न मुृत्यु्ोगिनों भवेत्‌ ॥६ 





६५ 





गोरक्षे 
या प्रथ्वी हरितालहेमरुचिरा तत्त्व लकारान्विता 
संयुक्ता कमलासनेन हि चतुष्कोशादहिस्थायिती । 
प्राणं तत्न विलीय पञ”चघटिकां चिन्तान्वितां धारयेद्‌ 
एबा स्तस्भकरी सदा क्षितिजयं कुर्याद्‌ श्रुवा धारणा ॥१० 
क्‍ घेरण्ड 
कथिता शाम्भवी मुद्रा सुसुक्ष्मा पञचधारणा । 
धारणानि समासाद्य किन्‍न सिध्यति भूतले ॥११ 





श्रनेन परदेहेन स्वर्गषु गसनागभस्‌ । 

मनोगतिभेंवेत्तस्य खेचरत्वं न चान्यथा ॥१२ 

यस्तत्त्वं हरितालदेशरचितं भूमो लकारान्वितो 

वेंदार्थ कमलासनेन सहित कृत्वा हदि स्थापितस्‌ । 

प्राणं तत्र बिलीय पठच घटिकां चिन्तान्वितं धारये- 

देषा स्तम्मकरी सदा क्षितिजयं कुर्यादूश्रुवा धारणा ॥१३ 
(सवंत्र मूलाधारं पीतवर्णाभं, शोणपुष्पभम्‌ इति सत्यं, न तु शोणरक्तमिति ) 

ग्रथ जलमण्डलधारणा काशीखण्डे 
कण्ठ म्बुतत्त्वमद्ध नदुनि्भ विष्णुसमन्वितस्‌ । 
वकारवीज कुन्दाभं ध्यायेदम्बु जयेदिति ॥१४ 


दत्तात्रे ये 
नाभिस्थाने ततो वायं धारयेतु पहचनाडिकासू्‌ । 
ततो जलभयं नास्ति जलम॒त्युने योगिनः ॥१५ 

गोरक्षे 
ग्रद्धन्दुप्रतिमं च कुन्द्धवलं कण्ठ तु तत्त्वास्य त॑ 
यत्पीयूषवकारवीजसहितं युक्‍तं सदा विष्णुना । 
प्राणं तत्र विलोय प>”च घटिकां चिन्तान्वितं धारये- 
देषा दुःसहकालक़्टज ररणा स्याद्रारुणी धारणा ॥१६ 
ग्रथ वह्निमण्डलधारणं काशीखण्डे 

तालुस्थमिन्द्रगोपाभं त्रिकोण रेफसंयुतस्‌ । 
रुद्र शाधिष्ठितं तेजो ध्यात्वा वलह्नि जयेदिति ॥१७ 
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योगकरशिका 


दत्तात्रये 
नाभ्यूध्वंभण्डले बाय धारयेत्‌ पझचनाडिकासु । 
भ्राग्नेयी धारणा सेयं न मृत्युस्तस्य व्लिना ॥१५ 
गोरक्षे 
यत्तालुस्थितमिन्द्रगोपसवुह्यं तत्त्वं त्रिकोशानलं 
तेजोरूपयुतं प्रवालरुचिरं रुद्रेण यत्‌ सड्धितमु । 
प्राणं तत्र विलीय पठच घटिकां चिन्तान्वितं धारये- 
देषा वह्नलिजयं सदा विदधते वेश्वानरी धारणा ॥१६ 
घेरण्ड 
यन्‍नाभिस्थितमिन्द्रगोपसहशं वीजं त्रिकोरान्वितं 
तत्त्वं तेजभयं प्रदीप्तमरुणं रुद्रेण यत्‌ सद्धितम्‌ । 
प्राणं तत्र बिलीय पञ"चघटिकां चिन्तान्वितं धारयेद्‌ 
एषा सानवकालभीतिहररणी बेइ्वानरी धारणा ॥२० 
अथ वायवी धारणा काशीखण्डे 
वायुतत्त्वं भ्र्‌ वोमंघ्ये वृत्तम>ःजनसन्निभम्‌ । 
यं बीजमीशदंवत्य॑ ध्यायेद्राय्‌ं जयेदिति ॥२१ 
दत्तात्रये 
नाभिनश्न्‌ वोहि भध्ये तु प्रादेशदयसमस्मितस्‌ । 
धारयेत्‌ पथचघटिकां वायुसेवा हि वायवी ।॥ 
धारणात्तस्य वायोस्तु योगिनो न भय भवेत्‌ ॥२२ 
गोरक्षे 
यख्ून्नाञजनपुञ्जसन्निभभिदं वुत्तं बहिरन्तरे 
तत्त्वं वायुमयं यकारसहितं तत्रेश्वरो देवता । 
प्राणं तत्र बिलीय पञच घटिकां चिन्तान्वितं धारयेद्‌ 
एषा खे गसन॑ करोति यमिनां स्याह्यायवी धारणा ॥२३ 
घेरण्ड 
यड्िन्नाऊजनपुष्पसन्निभमिदं घूम्राभभासं पर 
तत्त्वं सत््वमयं यक्ारसहितं यत्रेश्वरी देवता । 
प्राणं तत्र विलीय पझच घटिकां चिन्तान्वितं धारये- 
देषा खे गसनं करोति यमिनां स्यथाहायवी धारणा ॥२४ 





धाररा 





ग्राकाश्धा रणा काशीखण्डे 
श्राकाशं च मरीचिधामसव॒श्ं यद्ब्रह्म रन्भ्रस्थित॑ 
यन्‍नादेन सदा शिवेन सहित॑ शान्‍्तं हकाराक्षरम्‌ । 
प्राणं तत्र विलीय पञुचघटिकां चिस्तान्वितं धारयेद्‌ 
एषा मोक्षकवाटपाटनपट प्रोक्ता नभोधारणा ॥२५ 


दत्तात्रेये 
अर मध्यादुपरिष्ठात्तु धारयेत्‌ पञ्चनाडिकास्‌ । 
बाय योगी प्रयत्नेन सेपमाकाशधारणा ॥२६ 
श्राकाशधारणरां कुवंत्‌ मय, जयति तत्त्वतः। 
यत्रतत्र स्थितो वापि सुखमत्यन्तमइनुते ॥॥२३७ 
एवं च धारणा पञ्च कुर्याओशोगी विधानत: । 
ततो हृढ्शरीरस्थ मृत्युरस्य न विद्यते ॥२ ८ 
इत्येब॑ पझवभुतानां धारण यः समम्यसेत्‌ । 
ब्रह्मगः प्रलये वापि तस्य सृत्युर्ते विद्यते ॥२६ 
गोरक्षे 
ग्राकाशं हि विशुद्धवारिसवर्श यद्ब्रह्म रन्प्रस्थितं 
तन्‍नादेन सदाशिवेन सहित तत्त्वं हकारान्वितम्‌ । 
प्राणंं तत्र बिलीय पञ्वघटिकां चिन्तान्वितं धारये- 
देषा मोक्षकवाटपाटनपट: प्रोक्ता नभोधाररणा ॥३० 
घेरण्डे 
यत्‌ सिन्धो: सितशुद्धवारिसहशशं व्योम पर भाजितं 
तत्त्वं देवसदाशिबेन सहितं वीज॑ हकारान्वितमृ । 
प्राणं तत्र बिलीय पञचघटिकां चिन्तान्वितं धारये- 
देषा मोक्षकवाटभेदनकरो कुर्यान्नमोधाररणा ॥ ३१ 


इत्यघो रविरचिते योगकर्णिकायां योगसडकेते नवम 


 पाद; ॥ 


६9 











अथ दशमः पादः 














ज्षिवं शान्तं सर्वंभयं नत्वा स्तुत्वा पुनः पुनः । 

वक्ष्यांसि ध्यानयोगं च योगिनां च हिताय बे ॥१ 
ध्यानं काशीखण्डे 

चिन्तायां ध्ये स्मृतों धातुश्चिन्तातत्त्वे सुनिश्चलः । 

एतद्धद्यानभिह प्रोक्‍तं सगुणं निर्गुणं द्विधा ॥२ 

सगुणं वर्णभेदेन निर्गुणं केवल मतम्‌ । 

समनत्र सगुणं विद्धि निर्गुणं मन्त्र्वाजतस्‌ ॥।रे 


ग्रन्तर्चेतो बहिइवक्षुरवस्थाप्य सुखासनम्‌ । 
समत्वं च शरी रस्य ध्यानमुद्रातिसिद्धिदा ॥४ 
नाइवमेघेन तत्‌ पुण्यं न च व राजसूयतः । 
यत्‌ पुण्यमेकध्यानेन लभेद्योगी स्थिरासनः ॥५ 


शब्दादीनां च तन्मात्रा यावत्कर्मादिषु स्थिता । 
तावदेब स्मृतिर्ध्यातं स्थात्‌ समाधिरत: परमस्‌ ॥६ 


धारणा पड्चनाडीका ध्यान स्थात्‌ षष्ठनाडिका । 
दिनहादशकेन स्थात्‌ समाधिरिह मन्यते ॥॥७ 


दत्तात्रेयसंहितायां पण्चधारणान्‍्ते 


समभ्यसेत्त दा ध्यानं घटिकाषष्टिसिव च । 
वाय्‌ निरुध्य तं ध्यायेद्‌ देवतामिष्टवाऊछनस्‌ ॥८ 


सगुरां ध्यानसेत त्‌ स्थादरिणमादिसुखप्रदस्‌ । 
निर्गुणं खमिव ध्यायेन्‌ मोक्षसाग्ग: प्रवतंते ॥६ 





€€ 


निगुराध्यानसम्पन्त: समाधि च समम्यसेत्‌ । 
दिनद्वावशकेनंव समाधि समवाप्नुयातू । 
वायूं निरुध्य मेधावी जीवन्मुक्तो भवेद्‌ भ्रुवस्‌ ॥॥१० 


गोरक्षे 
यच्चत्त निर्मला चिन्ता तद्धि ध्यान प्रचक्षते । 
द्विविधं भवति ध्यानं सकल॑ निष्कलं तथा ॥॥१३ 


सकल वर्णाभेदेन निष्कलं सकल॑ भवेत्‌ । 
उपाधितस्त्ब्युक्तानि कुवेन्त्यष्टगुरो दयाः ॥१२ 

स्पृष्टं ब्रह्मात्मकं तेजः शिवज्योतिरनुत्तमस्‌ । 

ध्यात्वा जप्त्वा विमुक्तः स्थादिति गोरक्षमाषितम्‌ ॥१३ 


अ्रश्वमेधसहस्नारिण वाजपेयशतानि च ॥ 
एकस्य ध्यानयोगस्थ कलां नाहुन्ति घोडशीसू ॥॥१४ 


उपाधिश्च तथा तत्त्व दयमेतद्ुदाहतम्‌ । 
उपाधि: प्रोच्यते वर्णेस्तत््वमात्मा विधीयते ॥१५ 


उपाधेरन्यथाजातं तत्त्वसंस्थितिरन्यथा । 
समस्तव्याधिविध्वंसि तदाभ्यासेन जायते ॥१६ 


शब्दादोनां व तस्सात्रं यावद्वर्णादिषु स्थितस्‌ । 
ताबदेव स्मृतं ध्यातं समाधि: स्पादतः परस्‌ ॥१७ 


धारणा पञ्चनाडीमिध्यातं च षष्ठनाडिका । 
दिनद्वादशके तस्य समाधि: प्राणासंयमात्‌ ॥१५ 
घेरण्डे 


स्थल सुक्ष्मं तथा ज्योतिर्ध्यान॑ स्थातृ त्रिविधं विदुः । 
स्थल मूतिमयं प्रोक्‍्तं ज्योतिस्तेजोमयन्तथा । 
सृक्ष्मं विन्दुमयं ब्रह्म कुण्डली परदेवता ॥१६ 
अ्रथ स्थूलध्यानं तत्रव 
स्वकीयह॒दये ध्यायेत्‌ सुधासागरमुत्तमम्‌ । 
तन्मध्ये रत्नदीपन्तु सुबरणंवालुकामयम््‌ ॥२० 
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चतुर्दिक्षु नीपतरुबहुपुष्पसभन्वितस्‌ । 
नीपोपवनसडःक लेबें ष्टितं परिखान्वितस्‌ ॥२१ 
मालतीमल्लिकाजातीकेश रे इचस्पकस्तथा । 
पारिजातेः स्थलपझ गंन्धामोदितदिडःमुखः ॥ २२ 


तन्मध्ये संस्मरेद्योगी कल्पवक्ष मनोहरस्‌ । 

तत्र शाखाचतुर्वेद नित्यपुष्पफलान्वितम्र्‌ ॥ २३ 
अ्रमर: कोकिलर्मात्वेगुंझजन्ति निगदन्ति च । 
ध्यायेत्तत्वस्थिरो भृत्वा महामारिगक्यमण्डपस्‌ ॥२४ 


तन्मध्ये संस्मरेद्योगी पड्धू्जं सुमनोहरम । 
तत्रेष्टदेवर्ता ध्यायेद्‌ तद्धचचानं गुरुमाषितस्‌ ॥२५ 
यस्य देवस्य यद्रप यथा भूषणवाहनम्‌ । 
तद्ग॒पं ध्यायते नित्य स्थुलध्यानमिद बिदृः ॥२६ 
सहख्र।रे महापद्य करिकायां विचेष्टयेतू । 
बविलग्नमड््तं पद्म द्वादशदलसंयुतम्‌ ॥२७ 
शुक्लवर्ण महातेजों द्वादशवीजभूषितम्‌ । 
हसक्षमलवरय्‌ हसखप्रं यथाक्रमम्‌ ॥२८ 
तन्मध्ये करिकायास्तु श्रकथादित्रिरेखकमस । 
हलक्षकोरासंयुक्‍तं प्रणव तत्र बत्तते ॥२६ 
नादविन्दुमयं पीठ ध्यायेत्तत्र मनोहरम्‌ । 
तत्रोपरि हंसयुग्मं पादुका तत्र वत्तते ॥३० 
ध्यायेत्तत्र गुरु देवं द्विभुजं च दिलोचनम । 
इवेताम्वरधरं देवं शुक्लगन्धानुलेपनस ॥३१ 


शुक्लपुष्पमयं माल्यं रक्‍्तशक्तिसमन्वितम्‌ । 
एवंविधि गुरुष्यानातु स्थुलध्यानं प्रसिध्यति ॥३२ 


स्थलध्यानन्तु कथित तेजोध्यान श्यृश॒ष्व से । 
यदृध्यानेन योगसिद्धि रात्मप्रत्यक्षं जायते ॥३ ९ 


मूलाधारे कुण्डलिनी भुजगाकाररूपिशी ॥३ ४ 








ध्यानयौगः 


१०१ 
जीवात्मा तिष्ठति ततन्र तेजोध्यानं तदेव हि। 
तेजोध्यानं श्रुत॑ चण्ड सुक्ष्मध्यानं बदामि ते ॥३५ 
बहुभाग्यवशाचयस्य कुण्डली जागृता सवेत्‌ । 
आत्मना सहयोगेन चऊचलात्मा न हृश्यते ॥३६ 
शाम्मवीमुद्र पा योगी ध्यानयोगेन सिध्यति । 
सृक्ष्म ज्ञान पर ध्यान देवानामपि दुर्लभम्‌ ॥३७ 
स्थलध्यानाच्छतगुरणं तेजोध्यान प्रचक्षते । 
तेजोध्यानाललक्षगुणं परात्‌ पर परात्‌ परम ॥३८ 
इति ते कथितं चण्डध्यानयोगं सुदुलंभम्‌ । 
आत्मसाक्षा:दू वेद्यस्मात्तस्माद्ध्यानं विशिष्यते ॥३६ 

गोरक्षे 


श्राधार प्रथम चक्र स्वर्शामं व चतुदंलम्‌ । 
कुण्डलिन्या समायुक्‍तं ध्यात्वा मुच्येत किल्विषात्‌ ४० 
साधिष्ठाने च षट॒पत्रे षण्मारिक्यसभप्रभे । 
नासाग्रदृष्टिरात्मानं ध्यात्वा संक्षो भयेज्जगत्‌ ॥४१ 
मणिपूरे मेघवर्ण दिग्दले वह्लिमण्डले। 
नासाग्रवृष्टिरात्मानं ध्यात्वा पाप: प्रमुच्यते ॥४२ 
हृदाकाशे स्थितं शम्भू प्रचण्डरवितेजसम्‌ । 
नासाग्रदृष्टिरात्मानं ध्यात्वा ब्रह्ममयों भवेत्‌ ॥४३ 
सतत घण्टिकाभमध्ये विशुद्ध दीपकप्रभे । 
नासाग्रदृष्टिरात्मानं ध्यात्वा दुःखं विमुझचति ॥॥४४ 
ज्रवत्‌ पोयूषसम्पूर्ण लम्बिकाचन्द्रमण्डले । 
नासाग्रदृष्टि रात्मानं ध्यात्वा मृत्युं प्रमुझचति ॥४५ 
अ्र्‌ वोरन्तगंतं देवं षण्मारिगक्यशिरोपमम्‌ । 
नासाग्रदृष्टिरात्मानं ध्यात्वानन्दमयों भबेत्‌ ॥४६ 
ध्यायेन्नीलनिभ नित्य भ्रू सध्ये परसेश्वरम । 
श्रात्मान विजितप्राणों योगी योगमवाप्नुयात्‌ ॥४७ 





निगुंणं च शिवं शासतं गगने विश्वतोमुख्स्‌ । 
नासाग्रदृश्रिकाकी ध्यात्वा ब्रह्ममयो भवेत्‌ ॥॥४८ 
झ्राकाहशं यत्र शब्दः स्यात्त दाब्जं चक्रमुच्यते । 
तत्नात्मानं शिवं ध्यात्वा योगी योगसवाप्नुयातू ॥४६& 
निर्मल गगनाकारं मरीचिजालसन्निभम्‌ । 

आात्मानं स्वंगं ध्यात्वा योगी सुक्तिसवाप्नुयातु ॥५० 


इत्मघो रविरचितायां योगकर्शिकायां योगसडकेते दशमः पाद: ॥। 








। 
द 





अथ एकांदशः पादे: 


प्रणम्प निगुंणं नित्यं निरीहं निष्कलं शिवम्‌ । 
समाधिलक्षणं यच्च वदामि शास्त्रसम्मतम्‌ ॥१ 


काशीखण्ड 


क्‍ जलसे न्धवयो: साम्यं यथा भवति योगत:ः । 


तथात्ममनसो रक्‍यं समाधिरिह भण्यते ॥२ 

यथा संक्षीयते प्राणों मानसं च प्रलीयते । 

तदा समरसत्वं यत्‌ स समाधिरिहोच्यते ॥३ 
यत्समत्वं उयोरत्र जीवात्मपरमात्मनो: । 

स्‌ नष्टसवंसडूल्प: समाधिरभिधीयते ॥॥४ 
नात्मान न पर वेत्ति न ज्ञीतं नोष्णसेव च । 
समाधियुक्तो योगीन्द्रो न सुखं न सुखेतरम्‌ ॥५ 
कल्पान्तेनंव कालेन लिप्यते नंव कर्मशा। 
विद्यते नव शस्त्रास्त्रेयोंगी मुबतः समाधिना ।॥६ 
युक्ताहारविहार5च युक्तचेष्टो हि कममंसु 4 
युक्तनिद्रावबोधइच योगी तत्त्वं प्रपश्यति ॥७ 
तत्त्व विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ब्रह्मविदों विदुः। 
हेतुहन्तरहितं वाइःमनोभ्यामगोचरम्‌ ॥॥८ 
ततन्न योगी निरालम्बे निरातछूर निरामये । 
षडड्भयोगविधिना परे ब्रह्मरिग लीयते ॥६ 
यथा घूते घृत॑ क्षिप्तं घतमेव हि तख्धूवेतू । 
क्षीरे क्षीरं तथा योगी तत्र तन्‍्मयतां व्रजेतू ॥१० 
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१०४ योगकर्शिका 


दत्तात्रेये 
समाधिसमतावस्था जीवात्सपर मात्मनो: । 
यदि स्याद देहमुत्स्रष्टमिच्छा चेत्तत्सूजेत्स्वयम्‌ ।११ 


प्रब्रह्मरिण लीयेत त्यक्त्वा कर्म शुभाशुमम्‌ । 
्रथ नो चेत्‌ समुत्सुष्टं स्वशरीरं यदि प्रियम्‌ ॥१२ 
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स्वंलोकेषु विचरेदरि'मादिगुरणान्वितः । 
कदाचित्स्त्रेच्छया देवो भूत्वा स्वर्गेषपि सड्चरेत्‌ ॥१२ 


मनुष्यो वापि यक्षो वा स्वेच्छयापि क्षणाउूबेत्‌ । 
सिहो व्याप्नो गजो वापि स्यादिच्छातोन्यजन्मताम्‌ ॥ १४ 


यथेष्टमेव वत्तेंत योगी विद्वानु महेश्वरः । 
कविमार्गोपयुक्तन्ते सडःकेतेष्टाड्रयोगतः ॥१५ 


गोरक्षे 
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यत्‌ सर्वहन्द्ययोरक्‍्यं समाधि: स विधीयते । 

न गन्ध न रसं रूपं न व्‌ स्पर्श न निःस्वनस्‌ ॥१६ 
नात्मानं च परं वेत्ति योगी मुक्तः समाधिना । 
खाद्यते न स कालेन बाध्यते न स कमरा । 
साध्यते न च केनापि योगी सुकतः समाधिना ।।१७ 
भ्रभेद्यः सवंशस्त्राणश।मवध्य: स्वदेहिनास्‌ । 

भ्रग्राह्मों मन्त्रगन्त्राणणां योगी मुक्त: समाधिना ॥।१८ 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मंसु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१६ 


निराह्चन्तं निरालम्बं निष्प्रपठझच तिराशक्षयम्‌ । 
निरामयं निराकारं तत्त्वं तत्वविदों बिदुः ॥॥२० 
निर्मल नि३चलं नित्यं निगुंणं निष्क्रियं महतु । 
ज्ञानं विज्ञानमानन्द ब्रह्म ब्रह्मविदों विदुः ॥२१ 
निरातड्धा निरालम्बे निराधारे निराश्ये । 
योगी योगविधानेन परन्रह्मरिण लीयते ॥२२ 





समाधियोगः १०५४ 


हेतुं तदन्तनिर्मुक्तं मनोबुद्ध रगोचरम्‌ । 
यमधिज्ञानमानन्दं तत्त्वं तत्त्वविदो विदुः ॥२३ 
यथा घृते घ॒तं क्षिप्तं घृतमेव हि जायते । 
क्षोरे क्षीरं तथा योगी तत्त्वमेव हि जायते ॥२४ 
दुग्धे क्षीरं घतं सॉपरतो वह्निरिवापित: । 
तन्मयत्वं ब्रजत्येव योगी लोनः परे पदे ॥२५ 
भवभोतिहरं नरां मुक्तिसोपानसंज्ञकम्‌ । 
गुह्यादुगुह्मयतरं गुह्मयं गोरक्षेण प्रकाशितम्‌ ॥२६ 
योगश्ञासस्‍्त्रं पठन्नित्यं किमन्ये: शास्त्रविस्तर: । 
यत्स्वयं च दिन यस्य कथितं वदनाम्बुजातू ॥२७ 





घेरण्ड 

भ्रहं ब्रह्म न चान्योस्मि ब्रह्म वाह न शोकभाक्‌ । 
सच्चिदानन्दरूपो5हं नित्यमुक्त: स्वभाववान्‌ ॥२८ 

उन्मनी सहजावस्था सर्वत्रकात्मवाचका । 
जले विष्णु: स्थले विष्णुविष्ठ तु: पर्वतमस्तके । 
ज्वालामालाकुले विष्णु: स्व विष्णछुमयं जगतू ॥२६ 
भूचरा: खेचराइचाद्या यावन्‍्तो जीवजन्तवः। 
वक्षगुल्मलतावल्लीतृणाद्या वारिपवंताः ॥३० 
सं ब्रह्म विजानीयात्‌ सर्व पश्यति चात्मनि । 
भ्रात्मघटस्थचेतन्यमद्व तं शाश्वतं परस्‌ ॥३१ 
घटाड्न्नतरं ज्ञात्वा वीतरागविवासनसम्‌ । 
एवबंविधि समाधि: स्यातू्‌ सर्वंसंकल्पर्वाजतः ॥३२ 


स्वदेहे धनदाराद्या वान्धवेषु धनादिषु । 
सर्वषु निममो भूत्वा समाधि समवाप्नुयात्‌ ॥३२े 


लयामूृतं परं तत्त्वं शिवोक्‍्तं विविधानि च । 
तेषां संक्षपमादाय कथित समुक्तिलक्षणमस्‌ ॥ रे४ 


इत्यघोरविरचिते योगकर्शिकायां योगसड्केते एकादश: पाद: ॥ 
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अथ हादशः पादः 


ध्यात्वा नित्य निराकारमव्ययमद्भुतं शिवस्‌ । 
बक्ष्ये लोकोपकारार्थ लययोगमनुत्तमम्‌ ॥।१ 


योगस्व रोदये 


पस्य चित्त हुठं नास्ति सहजानन्दनिभेरमस् । 
कर्तव्या च स्थिरा दृष्टिस्तेनेव परम पदस्‌ ॥२ 
दत्तात्रेये 
लययोगच्चित्तयोगातु सड्ः तेइच प्रजायते । 
श्रादिनाथेन सद्धू ता भ्रनन्तकोटद्ः प्रकीत्तिता: ॥३ 
कृपयकंकसंथुक्तं शबरेभ्यो5पि दत्तवानु । 
तानि सर्वारिंग वक्‍त्‌ं हि न शक्‍्नोम्यतिबविस्तरातू ॥४ 
कानिचित्‌ कथयिष्यामि सहजाभ्यासतः सुखस्‌ । 
तिष्ठनु गच्छन्‌ स्वपन्‌ भुञ्जनु शुन्‍्यं ध्यायेदर्हनिशम्‌ ॥॥५ 
भ्रयमेकोषि सद्भ[ त आदिनाथेन भाषितः । 
नासाग्रहष्टिभात्रेण परम: परिकोीत्तित: ॥६ 


शिर: पद्म तु भगंस्य ध्यान मृत्युझड्जयः परः । 
भ्र मध्ये दृष्टिमात्रेण पर सद्भ[त उच्यते ॥७ 
विभूतिलेपलाभोषि उत्तमः परिकोीत्तित: । 
स्वस्थ दक्षिणपादस्याड-गुष्ठेन लयमुत्तमस््‌ ॥८ 
उत्तमः शरवदभूमो शयन चेत्तदुत्तमम ॥६ 


शिथिले निजुने देशे कुर्याच्चेतु सिद्धिमाप्नुयात्‌ । 
एवं च बहुसडूः तानू कथयामास शड्भूरः 0७१० 








लययीग १०७ 


सडूः तेबंहुभिजेंन्येयेस्थ चित्तलयो भवेत्‌ । 

स एव लययोगः स्यादु हठयोगं ततः श्वुणु ॥११ 
ह ज्ञानसारे 

रसनामुध्व॑गां कृत्वा कलार्ध योजवतिष्ठति । 

क्षणेन मुच्यते देवि व्यधिमृत्युजरादिभि: ॥१२ 

रसना त्वन्तरे नित्यं यावदुब्रह्मविलड्भता । 

अमृतं रसनाग्रेण पीयमान विचिन्तयेत्‌ ॥१३ 

मासाधें जयति मृत्युं सत्यं सत्यं हि पाबंति ! 

सर्वव्याधिविनिर्मुक्तो योगीन्द्रो नात्र संहायः ॥ १४ 

रसनातालुसूले च वायूं पीत्वा शनेः शर्नेः । 

षण्सासाभ्यन्तरे देवि ! महायोगी भविष्यति ॥१५ 

रसनास्वादसम्भेदविशेषं श्वृणु पार्वेति ! 

क्षीरेण नश्यति व्याधि: कटुकण्डविनाशनम्‌ ॥१ ६ 

सुखादेन महादेवि ! वालपाकविनाशनम्‌ । 

घ॒तास्वादनमात्रेर श्रमृतत्व॑ लभेन्नरः ॥१७ 

भधुस्वादरसाच्चंव शास्त्रमुदूगिरते स तु । 

मिष्ठान्नखण्डखाद्यानि लड़डकस्वादर्वात्तनी ॥१८ 


एवमादीन्यनेकानि कामधेनुरुपस्थिता । 

दिव्यकन्यां रमेन्नित्यमाकृष्टिजायते सदा ॥१६& 

अ्ररिमादिगुरोपेत ऊध्वेरेता: प्रजायते । 

हिकक्‍वां दह्यातु सदा वक्‍त्रे त्राणं चंव विजुम्भते ॥२० 

एवमभ्यासयोगेन कामदेवो हितीयक: । 

योगिनीगरामासादय सृष्टिसंहारकारकः ॥२१ 

न क्षुधा न तृषा निद्रा तस्य देवी प्रजायते । 

भवेच्च स्वगंगाभीव सर्वेदोषविर्वाजतः ॥२२ 
स्वरोदये 


सुस्थासनं समासीनो नीरजायतलोचन: । 
चिन्तयेत्परसात्मानं यो वदेतु स भविष्यति ॥।२३ 





१०८ यो गकरिका / 
| झ्राकाशे नासिकाग्रे तु सूयंकोटीसमं स्मरेत्‌ । _ द | 
इबेतं रक्‍तं तथा पीत॑ कृष्ण मित्यादिरूपतः ॥२४ 
एवं ध्यात्वा चिरायुस्स्यादु श्रद्भजननर्वाजतः । 
शिवतुल्यों महात्मासों हठयोगप्रसद्भातः ॥२५ 


हठज्योतिमंयो भूत्वा ह्यन्तरेरणा शिवों भवेत्‌ । 
ग्रतो5यं हठयोगः स्थात्‌ सिद्धिद: धिद्धसेवित: ॥२६ 


|| 
|; 
/ 
॥ 


इव्यघोरविरचिते योगकर्शिकारयां योगसद्ू ते द्वादश: पाद३ ।। 





अथ त्रयोदशः पादः 


प्रधो रानन्दनाथेन ओऔगुरो: पादपड्ध[जम्‌ । 
नत्वा परहितार्थाय श्रासनानि निगद्यते ॥१ 
घेरण्डे 
सिद्ध पद्म तथा भद्रं मुक्‍्तं वज्च च स्वस्तिकम । 
सिह च गोसुखं वीर॑ धनुरासनसेव च ॥२ 
मृतं गुप्त तथा मात्स्यं मत्स्येन्द्रासनसेव च । 
गोरक्षं पश्चिमातानमुत्कटं सड्भूटं तथा ॥३ 
मायूरं कुक्कुट कर्म तथा उत्तानकर्मकम्‌ । 
उत्तानमाण्ड्क वक्ष साण्डकं गरुड वृषम्‌ ॥४ 
शलभ मकर चोष्ट भुजज्भ योगमासनम । 
द्ात्रिश दासनानि च मत्यलोके शुभानि च ॥५ 
सिद्धासनम्‌ 
योनिस्थानकमइडुपघ्रिमुलघटितं कृत्वा हढं धिन्यसे- 
न्मेढ पादमथकमेव नियतं कृत्वा सम॑ विग्रहस्‌ । | 
स्था ग॒ुः संयतितेन्द्रियाचलहशा पश्येद्‌ भ्र वोरन्तर- | 
मेतन्मोक्षकवाटभेदजनक सिद्धासन प्रोच्यते ॥६ क्‍ 
काशीखण्ड सिद्धासनम्‌ 
वासाइसप्रिपाष्णिमागं च पायुरन्ध्रे हुं न्‍्यसेत्‌ । 
वामोरूपयंवामं च कुर्यान्मेहमपीडयन्‌ । 
सिद्धासनमिदं प्रोक्तं योगिनों योगसिद्धि दम ॥।७ 
पद्मासन घेरण्डे | 
वासोरूपरि दक्षिणं च चरणं संस्थाप्य वामं तथा 
दक्षौोरूपरि पश्चिसेन विधिना धत्वा कराभ्यां हढम्‌। 
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योगकररिणका 


प्रडगुष्ठो हृदये निधाय चिबु्क नासाग्रमालोकये- 
देतदर्याधिविनाशनाय यमिनां पद्मासन प्रोच्यते ।॥८ 


काशीखण्ड 


दक्षिण चररां न्‍न्यस्य वासमोरूपरि योगवित्‌ । 
यास्योपरि च वास व पद्मासनमिदं विद्ुः ॥६ 


कराम्यां धारयेत्‌ पश्चादडगगुष्ठो हढबन्धनातू । 
भवेत्‌ पद्मासनादस्मादमभ्यासाद हृढविग्रह: ॥॥१० 


दत्तात्रेये 


चतुरशीतिलक्षेषु चासनेषत्तमं श्यूर । 
श्रादिनाथेन संप्रोक्तं पद्मासनमिहोच्यते ॥११ 


उत्तानौं चररपो कृत्वा ऊरुसंस्थो प्रयत्नतः । 
उर्मध्ये तथोत्तानो पाणी कृत्वा ततो हशौ ॥१२ 


नासाग्रे विन्यसेच्चक्ष॒दंन्तसूलं च जिह्नया । 

उत्तोल्य चिबुक वक्ष्ये संस्थाप्य पवन शर्ते: ॥१३ 

इदं पद्मासनं प्रोक्‍्तं सवव्याधिविनाशनस्‌ ।१४ 
ग्रहयामले 


ऊर्वोरुपरि समेढान्त उभे पादतले तथा । 
पद्मासनं भवेदेतत्सदंपापप्रशाशनस्‌ ॥१५ 


ग्रथ भद्रासनं घेरण्ड 


गुल्फो च्‌ वृषरणस्याधो व्युत्कमेरण समाहितः । 

पादाइगुष्ठो कराभ्यां व धृत्वा च॒ पृष्ठदेशतः ॥१६ 

जालन्धर समासाञद्य नासाप्रमवलोकये तू । 

भद्रासन भवेदेतत्सवंव्याधिविनाशनस्‌ ॥॥१७ 
गोतमीये 

सोमन्याः पाइवंयोन्येस्य गुल्फयुग्मं सुनिश्चलम । 

वृषणाध: पादपा््णिपारिम्यां परिबन्धयेतू ॥ 


भद्रांसन समुहिष्टं योगिशि: परिपूजितम्‌ ।१८ 











मुक्तासनं घेरण्डे 
पायुमूले वामगुल्फं दक्षगुल्फं तथोपारि । 
समकाय॑ शिरोग्रोबा मुक्तासनं तु सिद्धिदम ॥१६ 
वज्नासनं घेरण्डे 
जड़-घाम्यां वज्त्रवत्‌ कृत्वा गुदपाइवें पदावुभो । 
वज्ञासन भवेदेतद्योगिनां सिद्धिकारराम्‌ ॥२० 
वर्जञासनं गौतमीये 


ऊर्वो: पादो क्रमानन्यस्य जान्वोः प्रत्यडमुखाइगुली । 
करो निदध्यादाख्यातं वज्ञासनसितोरितम्‌ ॥२१ 


स्वस्तिकासन घेरण्डे 
जानुनोरन्तरे योगी कृत्वा पादतले उभे। 
ऋजुकाय समासीन स्वस्तिक त॑ प्रचक्षते ॥२२ 
सिंहासन घेरण्ड 
गुल्फो च॒ वृषएस्याधो व्युत्कमेरणोध्बंताग्रत: । 
चितिमूलौ भूमिसंस्थी करो च जानुनोपरि ॥२३ 
जालन्धरं व्यक्तवकत्र नासाग्रमवलोकयेतु । 
सिहासनं मवेदेत तू स्वव्य/धिविनाशनम्‌ ॥।२४ 
गोमुखम्‌ 
पादो च भूमों संस्थाप्य प्ृष्ठपाइ्वें निवेशयेत्‌ । 
स्थिरकायं समासाद्य गोमुखं गोसुखाकृति ॥२५ 
वीरासनम्‌ 
रृकपादसथकस्मिन्‌ विन्यसेद्रुसंस्थितम्‌ । 
इतरस्मिन्‌ तथा पहचाद्वीरासनमिदं विदु: ॥२६ 
गोतमीये 


एकपादमधः कृत्वा विन्यस्योरों तथेतरम । 
ऋजुकायो विशेद्योगी वीरासनसितीरितम ॥२७ 
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११५ 


धनुरासनम्‌ 

प्रसाय पादो भुवि दण्डरूपौ 

करतों च स्पृष्टवा धुतपादयुग्सम्‌ । 

कृत्वा धनुस्तुल्यविर्वात्ति ताड़ः 

निगद्यतेई्यं धनु रासनेति ॥२८ 
मृतासनम्‌ 


. उत्तानशववद भूमौ शयनन्तु शवासनम्‌ । 


सर्वासनश्रमहरं चित्तविश्रान्तिकारणम्‌ ॥२६ 
गुप्तासनम्‌ 
जानूबोरन्‍्तरे पादौ कृत्वा पादो च गोपयेत्‌ । 
पादाव॒परि संस्थाप्य गुद्दं गुप्तासनं बिढुः ॥२० 
मत्स्यासनम्‌ 
मुक्तपद्मासन कृत्वा उत्तानं शयनं चरेतू। 
कपराम्यां शिरो वेष्टय्य सत्स्थासनन्तु रोगहम्‌ ॥।३१ 
योगेन्द्रासनम्‌ 
प्रसाय॑ पादों भुवि दण्डरूपो 
संन्‍्यस्तमाल चितिपक्चिमा[ता |नम्‌ । 
यत्नेन पादों विधृतों कराभ्यां 
योगेन्द्रपीठ॑ पश्चिमा[ता]नमाहु: ॥३२ 
गोरक्षासनम्‌ 
जानूवॉरन्तरे पादौ उत्तानों व्यक्तसंस्थितो । 
गुल्फो चाच्छाद्य हस्ताभ्यामुत्तानाम्यां प्रयत्नत: ॥३२३ 
कण्ठसड्भुगेचनं कृत्वा नासाग्रमवलोक्येत्‌ । 
गोरक्षासनमित्याहुयों गिनो सिद्धिकारणमस्‌ ॥३४ 
मत्स्येन्द्रासनम्‌ 
उदरं पश्चिमातानं कृत्वा उत्थाय यत्नत: । 
नम्नाड़' वामपादं हि दक्षजानूपरि न्‍्यसेतू ॥३५ 
ततन्न याम्यकुपर च याम्यकरे च वक्‍त्रकम्‌ 
श्र बोसंध्यगता दृष्टि: पीठ मत्स्येन्द्रमुच्यते ॥२६ 


घोगकरश्िका 
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श्रासनानि 


११३ 


उत्कटासनम्‌ 


भ्रहग्गुष्ठास्यामवष्टभ्य धरां गुल्फो च खे गतो । 


तत्नोपरि गुदं न्‍्यस्तं विज्ञेयमुत्कटासनम्‌ ॥३७ 
सद्भूटासनम्‌ 

वाप्पादाचितेमलं संन्‍्यस्य धररीतले । 

पादवण्डेन यास्येन वेष्टयेद्‌ वासपादकम्‌ । 

जानुयुग्मे करयुग्ममेतत्‌ सद्भधूटमासनम्‌ ॥३८ 
मयूरासनम्‌ 

धरामवष्टम्य करतलाभ्यां 

तत्‌ कपरस्थापितनाभिपाश्व॑स्‌ । 

उच्चासने दण्डवबतोत्थितोत्थ॑ 

भायूरसमेतत्‌ प्रवदन्ति पीठम्‌ ॥३६ 


बहुकदलप्रभुक्तं भस्मकार्यादरशेषं 

ज्वलयति जठराग्नि जारयेतु कालक्टम । 

हरति सकलरोगानाभगुल्मज्व रादीनु 

तरति सकलदोषानासनं श्रीसयूरम्‌ ॥४० 

कुक्कुटासनम्‌ 
पद्मासनं समासाद्य जानवोरन्तरे करो। 
कपेराभ्यां समासीनमुच्चस्थकुक्कुटासनम्‌ ॥।४१ 
कर्मासनम्‌ 

गुल्फौ च वृषरणास्याधो व्युत्क्रमेण समाहित: । 

ऋजुकायः शिरोग्रीव: क्र्मासनं वदन्त्यत: ॥४२ 
योनिमुद्रासनं शिवगीतायाम्‌ 

सव्यपाष्णि गुदे स्थाप्य दक्षिणं च ध्वजोपरि । 

योनिमुद्राबन्ध एवं भवेदासनसुत्तमम्‌ ।।४३ 


योनिमुद्रासने स्थित्वा प्रजपेद्य: समाहितः । 
यत्किड्चिदपि वा मन्त्र तस्य स्यु: सर्वेंसिद्धय: ॥४४ 
(इत्याग्यनेकमाहात्म्यम्‌ ) 








॥ ११४ योगकर्रिका 
॥|॥ द उत्तानकुर्मंकासनम्‌ । 

। कुक्कुटासनबन्धस्थं कराभ्यां च॒ धृतं शिरः। 

| ठ शेते कमंवदुत्तानमेतदुत्तानकूसंकम्‌ ॥४५ 

| | मण्डुकासनम्‌ 

| ॥| 5 + झुक पटल लक 

॥॥॥| पाइवंयोः पृष्ठदेशे च भ्रडग्गुष्ठ द्व च संस्पृशेत्‌ । 

॥ जानुयुग्म॑ पुरस्कृत्य साधयेन्‌ मण्डुकासनम्‌ ॥४६ 

॥॥॥ 

(|| उत्तानमण्डुकासनम्‌ 


मण्डुकासनमध्यस्थं कपेराभ्यां धृतं शिरः । 
शेते भेकवद्त्तानमेतदुत्तानमण्डुकम्‌ ॥।४७ 


क्‍ क्‍ | 

| | । | वृक्षासनम्‌ 

॥॥॥| | वामोरूमलदेशे तु यास्यपाद न्रिधाय च । 

। । ॥ तिष्ठच्च वृक्षबद्‌ भूमो वृक्षासनसिद विदु: ।॥४८ 
| ही े गड़वासनम्‌ 

| | द जडुघोरूम्यां धरां पीड्य स्थितकायो ट्विजानुना । 
द | | जानूपरि कर युग्म॑ गड़वासनसुच्यते ॥४६ 

| बृधाहत्षम 

|॥॥ याम्यगुल्फे पायुमूलं वामभागे पदेतरम्‌ । 

। | विपरीते स्पृशेद्सास वृषासन तदेव हि ॥४५० 

| द | शलभासनम्‌ 

। द | प्रधोस्य शेते करयुग्मवक्षे 

| भूमिमवष्टभ्य करतलाभ्याम्‌ । 

| | क्‍ पादो च शृन्ये च वितत्य चोध्वों 

।॥ | वदन्ति पीठ शलभं मुनीन्द्रा: ॥५१ 

|! | । मकरासनम्‌_ 

(॥। श्रधोस्य शेते हृदयं निधाय..._ 

द भूमौ च पादौ च प्रसायमाणों । 


॥॥ ॥। शिरसातिचान्द्र करदन्तयुग्म॑ 
देहाग्निकारि सकरासन तत्‌ ॥५२ 
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११५ 


उष्ट्र[सनम्‌ 
भ्रधोस्य शेते पदयुग्मव्यस्तं 
पृष्ठ निधायापि धृतं कराभ्यास्‌ । 
आ्राकुञ्चयेच्चमं मु दस्य गाढं 
उष्दीयपोठ मुनयो वदन्ति ॥५३ 

भुजगासनम्‌ 
पादाइ गुष्ठाक्षिपयंन्तमधोभूमौ च विन्यसे तू 
करतलाभ्यां धरां धृत्वा उध्वंशिरा: फरीरिव ॥ ५४ 
देहाग्निवंधंते नित्य सर्वरोगं च नाशयेत्‌ । 
जाग्रता भुजगोदेवीसाधनादू भुजगासनमः ॥॥५५ 

योगासनमु 

उत्तानौं चरणों कृत्वा संस्थाप्य जान्वोरुपरि । 
आ्रसनोपरि संस्थाप्य उत्तानों करयुग्समकों ॥५६ 
प्रकर्वायुसाकृष्य नासाग्रमवलोक्येत्‌ । 
योगासन भवेदेतद्योगिनां योगसाधने ॥५७ 


इत्यघोरविरचितायां योगकर्शिकायां योगसडकेते आसनवरांन नाम 


त्रयोदश: पाद: ॥। 
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चतुर्द शः पादः 


घटशोधनम्‌ 


प्रशम्य परमात्मानं निर्गुणं निष्फलं शिवस्‌ । 
घटस्य शोधनं वध्ये प्रायो घेरण्डंसम्मतसम्‌ ॥१ 
घेरण्ड शोधनम्‌ 
हृढतां चेच धंय्यं चस्‍्थेयं च लाघवं तथा । 
प्रत्यक्ष च निलिप्तं वर घटस्थं सप्त्‌ साधनम्‌ ॥२ 
घट्कमं रा शोधनं च श्रासनेन भवेद्हढम्‌। 
मुद्रया स्थिरता चंव प्रत्याहारेण घेयंता ॥३ 
प्राणायामर्लाघवं च ध्यानातु प्रत्यक्षतात्मनि । 
समाधिना च निर्लिप्तं मुक्तिरेव न संशय: ॥|४ 
धौतिवंस्तिस्तथा नेत्तिलॉलिकी त्राटक तथा । 
कपालभातिद्चेतानि षट्कर्मारिण समाचरेत्‌ ॥५ 
धोति: 
प्रन्तर्धातिदंन्‍्तधौतिह ड्ोति्मूलशोधनम्‌ । 
धौतिइचतुरविधा प्रोक्ता घट कुवन्ति निर्मेलम्‌ ॥६ 
ग्रन्तधौंतिः 
वातसारं वह्किसारं वारिसार बहिष्कृतम्‌ । 
घटस्य निमंलार्थाय भ्रन्तर्धातिबचतुविधा ॥॥७ 
कासचञ्चुवदास्पेन पिबेहाय्‌ शर्ते: शर्ने: । 
चालयेदुदर पदचाहत्मंना रेचयेच्छने: ॥॥८ 
सवंरोगक्षयड्ूगरं देहानलविवर्धकसू । 
बातसार परं गोप्यं देहनिमंलकार णम्‌ ॥६ 





धटशोधनम्‌ ११७ 
नाभिग्रन्थिमेरुपृष्ठ शतवारं च चालयेतू । 
उदरामयं परित्यज्य जठराग्नि विवर्धयेत्‌ ॥१० 


वह्तिसारसिदं धोतं योगिनां योगसिद्धिदम्‌ । 
इंदं धौत॑ं पर गोप्यं न प्रकाश्यं कदाचन ॥१ १ 


भ्राकण्ठ प्रयेद्वारि वक्‍त्रेण पिबतः शने: । 
भ्रपानक्ररतां यावन्‍्मलं तावन्न शोधते ॥१२ 


तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन मलशोधनमाचरेत्‌ । 
चालयेहक्षवर्त्मेंन चोदराद्रेचपेदध: ॥॥१ रे 


वारिसारं परं धोतं साधयेद्‌ यः प्रयत्नतः। 
मलदेहं शोधयित्वा परदेहं प्रपद्यते ॥१४ 

काकी मुद्रां साधयित्वा पुरयेदुदर मरुतू । 
धारयेदर्धयामान्तं चालयदर्धेवत्मंना ॥१५ 





नामिलग्नजले स्थित्वा शक्तिनाडीं विसर्जयेतू । 
कराभ्यां क्षालयन्‍्नाडीं यावन्मलं विसर्जयेत्‌ ॥१६ 





तावतु प्रक्षाल्य नाडीं च उदरे वेशयेत्‌ पुनः । 
इदं प्रक्षालनं गोप्यं देवानामपि दुलभसू ॥१७ 
केवल धौतिमात्रेण देवदेहों भवेद्ध्रुवम्‌ । 
यामार्धधारणाएशाक्त यावन्‍न साधयेननरः ॥१८ 
बहिष्कृतं भहद्धोतं तावन्नेव च कारयेतू । 
दन्तमूलं जिद्दामूलं रन्क्ने च कर्ांयुग्मयो: ॥१६ 


'9++-अ्वाइक ६.९ 4७ 


कपालधाति पञ्चेते दनन्‍तधोति विचक्षते । 
खदिरिण कषेनाथ शुद्धम्ृत्तिकया तथा ॥२० 
मार्जयहन्तमूलं च यावत्‌ किल्बिषमाहरेतू । 
दन्तमूलं परं धौति योगिनां योगसाधने ॥२१ 
नित्य कुर्यातु प्रभाते च दन्तरक्षां च योगवित्‌ । 
* दन्तमूलं धारणादि कार्येषु योगिनां यतः ॥२२ 





११८ यो गकररिणका 


श्रथात: सम्प्रवक्ष्यासि. जिल्लाशोधनकारणम_ । 

जरामरणरोगादि नाशयहद्वीघंलम्बिका ॥२३ 

तर्जनी मध्यमा नाम अडगुलीत्रययोगतः । 
वेशय त्तालुमध्य तु मार्जयेललस्विकामलस ॥२४ 





शनेः शरन्माजयित्वा कफदोष निवारयतृ्‌। 
साजयन्नवनीतेन दोहयच्च पुनः पुनः ॥ २५ 
तदग्न॑ लोहयन्त्रेण कर्षयित्वा शरनेः शनेः । 
नित्य॑ कुर्यात्‌ प्रयत्नेन रवेरुदयचान्तके ।॥॥२६ 
एवं कृते च नित्य च लम्बिका दीघेता ब्रजेतू । 


कर्णद्वारशोधनम्‌ 


अडगुल्या च प्रदेशिन्या मार्जय त्‌ कर्ण रन्श्रयो: । 
नित्यमभ्यासयोगो5यं नादान्तरं प्रकाशयेतू ॥॥२७ 


कपालरन्ध्र शो धनम्‌ 


वृद्धाड-गुष्ठेन दक्षेन सार्जयत्तालुरन्थ्॒कम । 
एवमभ्यासयोगेन कफदोषं निवारयत्‌ । 
नाडी निर्मलतां याति दिव्यदृष्टि: प्रजायते ॥२८ 

इति दन्तधौतिप्रकरणम्‌ 

अ्रथ हृद्धोति: 

निद्रान्ते भोजनान्ते च दिवान्ते च दिने दिने । 
हृदो।त द्िविधं कुर्यादन्‍्तधावनवाससा ॥२९ 
रम्भादण्ड हरिदृदण्ड वेत्रदण्ड तथंव च॑ । 
हन्मध्य चालयित्वा तु पुनः प्रत्याहरेच्छनः ॥॥३० 
कफपित्तं तथा क्लेदं रेचय दृध्वेवत्संना । 
हृदय जलचक्रं च यावत्‌ खण्ड न जायते ।॥३ १ 


तावत्काल स्वदिते प्रभाते साधयेत्‌ सुधीः । 
हृदय कफभाण्डस्य खण्डनं जायते भ्रुवम_ ॥३२ 





घटशोधनम ११६ 


पवनागमने सौख्य॑ प्राप्नोति नात्र संशय: । 
दन्तधौतिविधानेन ह॒द्रोगं नाशयद्‌ ध्रुवस ॥३२े 
हे भोजनान्ते पिबेद्वारि श्राकण्ठपुरणितं सुधी: । 

४ ऊध्वे हृष्टिक्षणं कुंट्वा तज्जलं वामयत्‌ पुनः ॥२४ 
' नित्यमभ्यासयोगेन कफपित्तं विनाशयेत्‌ । 

; चतुरडगुलविस्तार सुक्ष्मवस्त्र शर्तेग्रेसेतु ॥२५ 

रु पुन: प्रत्याहरेदेतत्‌ प्रोच्यते धौतिकमंवित्‌ । 

| क्‍ चतुरडगुलविस्तारं हस्तप>”चदशेन तु ॥३६ 
गुरूपदिष्टमार्गरण सिक्‍तवस्त्र शनग्रेसेत । 

पुनः प्रत्याहरेब्तत्‌ क्षालनं धौतिकर्म तत्‌ ॥३७ 
गुल्मज्व र॒प्लीहाकुष्ठं कफपित्तं च नव्यति । 
श्रारोग्यं बलपुष्टिश्च भवेत्तस्थ दिने दिने ॥३८ 


पीतम लस्य दक्षेन मध्यमाइःगुलिनापि वा । 
यत्नेन क्षालयेद्‌ गुह्य वारिणा च पुनः पुनः ।।३६ 





वारयेत्‌ कोष्टकाठिन्य मामाजीर्ण निवारयत्‌ । 

कारण कान्तिपुष्टेश्च दीपन वह्लिमण्डलस_ ४० 
अ्थ वस्ति: 

जलवस्ति: शुष्कवस्तिवेस्ति: स्थाद्‌ हिविधः स्मृतः-। 

जलवस्तिजले कुर्याच्छुष्कर्वास्त सदा क्षितों ॥४१ 

नामिलग्नजले पायूं न्‍्यस्थ नानोत्कटासनस । 

श्राकुऊचन प्रसारं च जलर्वास्त समाचरेत्‌ ॥४२ 

प्रमेह च गुदावत्त ऋरवाय्‌ निवारयत्‌ । 

भवेत्‌ स्वच्छन्ददेहह॒व कामदेवसमों भवेत्‌ ॥४२े 


वॉस्त पश्चिमतानेन चालयित्वा शरनेरधः । 
्रश्विनीमुद्रया पायुमाकुञचय त्प्रसारयेत्‌ ॥४४ 


एवमभ्यासयोगेन कोष्टदोषो न विद्यते । 
विवर्धेयेज्जाठ राग्निमासवातं बिनाशयेत्‌ ॥४५ 











१२० 


योगकर्रिका 


वितस्तिमात्र सुक्ष्मसूत्रं नासानाले प्रवेशयेत्‌ । 
मुखान्निगंमेत्पशचात्प्रोच्यते नेतिकमंवित्‌ ॥४६ 
साथनाननेतिकर्मारणां खेचरीसिद्विमाप्नुयात्‌ । 
कफदोषा विनश्यन्ति दिव्यहृष्टि: प्रजायते ॥४७ 
्रमन्दवेगात्त न्दइच भ्रामयद्भपाइदयो: । 
सब रोगारिए हन्तीति देहानलविवधेने ।।४८ 
इति लौली । श्रथ त्राटकम्‌ 
नि्भिषोन्मेबों सन्त्यज्य सुक्ष्मलक्ष निरीक्षयत्‌ । 
यावदश्रु निपतति त्राटक प्रोच्यते बुधेः ॥४६ 
एवमभ्यासयोगेन शाम्भवी जायते श्रुवम्‌ । 
न जायते नेत्ररोगो दिव्यहृष्टिः प्रजायते ॥॥५० 
वात्क्रमेण व्य॒त्कमेर! शीत्कमेण विशेषतः । 
भालमभारति त्रिधा कुर्यात्‌ कफदोषं निवारयतृ ॥५१ 
ईडया प्रयेदहायं रेचयत पिड्भलापथे । 
पिड्भलया प्रयित्वा पुनश्चन्द्रेरण रेचयेतु ॥५२ 
प्रक॑ रेचक कृत्वा वेगेन न तु धारयेतू । 
एवममभ्यासयोगेन कफदोषं निवारयेत्‌ ॥५३ 
नासाभ्यां जलमाकृष्य पुनर्वक्त्रेण रेचयेतू । 
पाय॑ पाय॑ं प्रकुर्वोत इलेष्मदोष निवारयेत्‌ ॥५४ 
शीतृकृत्य पीत्वा वक्‍त्रेर! नासानाले विरेचय तु । 
एवमम्यासयोगेन कासदेवहितीयकः ॥५५ 
कामदेवसमो भवेदिति पांठान्तरम्‌ 


भवेत्‌ स्वच्छन्वदेहहव कफदोषं निवारयतृ्‌.। 
न जायते वाद्धंकं च ज्वरो नव प्रजायते ॥५६ 


इत्यघो रविरचिते योगकरिकायां ग्गेगसडकेते घटशोधनं नाम चतुदंश: पाद: ॥॥ 








बम 
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पञचद श॒ः 


प्रणम्य गुरुपादाब्जं ध्यात्वा ब्रह्म निरन्तरसु । 
वक्ष्य साधनसडकेत॑ विशवेश्व रप्रसादत: ॥१ 


पाद: 


प्रथमे च भहासुद्रां साधयद्यत्नतः सुधीः । 
ततोभ्यसेन्महाबन्धो महावेधस्ततः परस्‌ ॥२ 
बन्धत्रयं महागुह्यः ग्रहयामलसम्मतस्‌ । 
मूलबन्धो भहावन्धो महावेध इति त्रयम््‌ ॥२े 
साधयत्‌ सबंदा योगी एतद्‌ घेरण्डसम्मतस््‌ । 
मूलबन्धं पुनः कुर्यादुड्डीयानस्ततः परम्‌ ॥४ 
जालन्धरं ततः कुर्याद्‌ बन्धत्रयमितीरितसृ्‌ । 
'नासाभ्यां वाथुमाकृष्य उदरं प्रयच्छन: ॥५ 
मूलस्थानं समाकुञ्च्य हृदय चिबुक न्यसेत्‌ । 
उबरे पश्चिमातानं जालन्धरमितीरितस्‌ ॥६ 
उड्डीयाने विशेषो5यं वक्ष्यामि ततु समासतः । 
वज्च्रासने विशेद्योगी पादाभ्यां करयोध तस्‌ ॥॥७ 
उदरे पश्चिमातानं मूलमाकुञ्चयत्तत: । 
साधयित्वा यथाशक्ति द्वितीय भेदनं श्वृणु ॥८ 
पेषयच्च मूलाधारं शनेः शने: प्रयत्नतः । 
उड्डीयाने सहारसिद्धि लभेच्च साधयत्सदा । 


अ्रन्याइ्चापि च मुद्राइच साधयेद्रा न साधय तू ॥॥६ 


दत्तात्रेये । अधिकारिकथनम्‌ 


युवावस्थो5पि वृद्धोषपि व्याधितो वा शनेः शने: । 
श्रभ्यासात्सिद्धिमाप्नोति योगे सर्वेस्य तन्त्रिता ॥।१० 


ब्राह्मगाश्रभिणों वापि वृद्धो वाप्यहितोषपि वा। 
कापालिको वा चार्वाकः श्रद्धया सहित: सुधीः ॥११ 
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१९२ 


योगकररिणका 


योगाभ्यासरतो नित्य स्वंसिद्धिमवाप्नुयातु । 


_ क्रियायुकतः स सिद्ध: स्थादक्रियस्य कथं भवेतु ॥१२ 


धास्त्रस्य पाठसात्रेश कथं सिद्धिः प्रजायते । 

मुण्डी वा दण्डधारी वा काषायवसनो5पि वा ॥१३ 
नारायणवदो वापि जटिलो भस्मलेएन: । 

नमः शिवाय वाच्यो वा वह्वनर्च्यापुजकोषपि वा ॥१४ 
स्थानद्वादशपुज्यों वा बहुवत्सलभाषित:। 
क्रियाहीनो5$थवा कऋरः कथ्थं सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥१५ 
न बेशधारणं सिद्ध: कारणं विद्यते खलु । 

क्रियव कारण सिद्ध: सत्यमेतत्‌ तु सांकृते ॥१ २ 
शिश्नोदरार्थ योगः स्थातू्‌ कंथं वा वेशधारिरणः । 
अन्नपान विहीनास्तु वञऊचयन्ति जनानू किल ॥१७ 
उच्चावच विप्रलम्भर्जायन्ते कृशमानवाः 
योगिनों वयमित्येवं सुखभोगपरायरणाः ॥१८ 
श्नस्तथाविधातज्ञान्‌ योंगाभ्यासविर्वाजितानू । 
कृतार्थानु वचनरेव वबंजयहेशधारिरणः ॥१६ 

एते चारिष्टभुताः स्युर्योगाभ्यासस्य सदा । 

वर्जयत्तातु प्रयत्नेन ईहशी सिद्धिदा क्रिया ॥२० 
प्रथमाभ्यासकाले तु प्रवेशस्य सदामले । 

आ्रालस्यं प्रथमो विध्नो द्वितीयस्तु प्रकथ्यते ॥२१ 
पुर्वोक्ता धूत्तंगोष्ठी च तृतीयों भन्‍्त्रसाधनम्‌ । 

चतुर्थों धातुवादइच पञचमः पापवादकः ॥२२ 

एवं बहुविधा विध्ता मृगतृष्णासभा उसे । 

स्थिरा सनसि जायन्ते तांस्तु ज्ञात्वा त्यजेत्सुधीः ॥२३ 
सलम्‌त्रादिभिद ष रष्टाइशभिरेव च । 

वजितो दारसम्बन्धं वस्त्र वाजिनमेव च । 
नानन्‍्यत्रास्तरणासीन: परशडूाविवरजितः ॥२४ 
तस्मिनु स्थले संमास्तोर्य आ्रासनं विष्टरादिकस्‌ । 
तत्रोपविंष्टो मेधावी पद्मासनसभन्वित: ॥२५ 








त्याज्यग्राह्मविधानम्‌ श्र 


प्राणायाम ततः कुर्यात्‌ नित्यं सात्त्विकया धिया । 
अ्रथ वर्ज्याणि वक्ष्यासि योगविध्चकरारिण चर ॥२६ 
लवरणं सर्षपं चान्नसुष्णं रूक्षं च निन्दकम्‌ । ह 
श्रतोव म्ोजन त्याज्यं स्त्रिया सद्भमनं बहु । 
श्रग्निसेवा तु संत्याज्या धृ्तंगोष्ठी विशेषत: ॥२७ 
ग्रहयामले 


श्रत्याहार: प्रवास३च प्रजल्पो नियम: ग्रह: । 
जनसड्भश्च लोल्यं च एभियोंग: प्रणश्यति ॥२८ 
उत्साहान्निश्चयाद्वे यत्तित्वज्ञानाच्च साहसातू । 
जनसद्भपरित्यागातु षपड़भियोंगो हि सिध्यति ॥२६ 
कट्वम्लतिक्तलव णोष्णहरीतशाकाः 
सोवीरतलसषंपम्तत्स्यमद्याः । 
झ्रजादिमांसदधितक्रकुलत्थकोला: 
पिन्याकहिंगुलशुनादि न पथ्यमस्मिनू ॥३० 

वर्ज यददुजनप्रीति वह्नितापस्य सेवनसू । 
प्रातःस्तनानोपवासादिकायक्लेशविधि तथा ॥३१ 


इत्यपथ्यानि । अथ ग्राह्मम्‌ 
गोधूसशालिकलयायवषष्टिकान्न- 
क्षीराज्यखण्डनवनीतशिताभधूनि । 
शुण्ठीकरगाकराकलादिकपडच शाक॑ 
दुग्धादि दिव्यमुदक च' यमीन्‍द्रपथ्यम ॥३२ 
कालशाक वालशाकं तथा पटोलपत्रकम्‌ । 
पञ्चशाक प्रशंसन्ति वास्तुकं हीलभोचिकस्‌ ॥३३ 
मिष्टं सुभधुरं स्निग्धं रम्यं धातुप्ररोहराम । 
सनोभिलिषितं मोज्यं योगी भोजनसाचरेतू ॥३४ 

रुद्रयामले उत्त रखण्डे 


अ्रनाचारेण हानिः स्थादिन्द्रियाणं बलेन च । 
महापातकमुख्यानां सद्भदोषेन हानयः ॥३५ 





१२४ ... ययोगकाणिकाँ 


;क्‍ सम्भवन्ति महादेव तव योग्यं सुकम च । 

॥ वृद्धो वा यौवनस्थो वा वालो वा यत्र तत्र वा। 

॥ एकवर्णादु दीघंजीवी स्यथान्नरो लोकवल्लमभः ॥|३६ 

॥॥| द | इत्यधो रविरचिते योगशास्त्रे योगारम्मे त्याज्यग्राह्मविधानकथनं नाम 
॥ द पञ्चदश: पाद: ॥ 

॥ इति श्रीभ्रधो रानन्दनिर्वारिना संग्रहीता योगकर्शिका समाप्ता । 
0 | (श्रों तत्सत्‌ समाप्तोयं ग्रन्थ: ) 

| क्‍ हि ॥ एतत्‌ जपसडकेतं जपनियमस्थाने प्राक्‌ चिन्तनीयम्‌ ॥ 

॥। क्‍ ॥ श्रतः परं महापुष्पं वक्ष्यामि श्युणु यत्नतः । 

द | द | क्‍ सातृयोनौ क्षिपेल्लिडुगं पितुः शिरसि पाबुकामु । 

|| | मगिनीस्तनमालोडच् पितुःस्वासस्य चुम्बनम्‌ ॥ १ . 

| द क्‍ मातृयोनि परित्यज्य भ्रमण सर्वयोनिषु । 

। ॥ | | यः करोति महेशानि निर्वाणपदमबनुते ॥२ 

| ॥ नटीं कापालिकां वेह्यां चण्डालीं रजकाड्भनामृ । 

। | | भ्रहनिशि भमजेदू यो हि स एवं श्रीसदाशिवः ॥। 

॥ || | अस्याथ: 

॥ योन्यपराजितापुष्पं करवी लिड्भपुष्पकम्‌ । 

| | द द्रोणं च पादुकापुष्पं जपा च मगिनीस्तनम्‌ ॥४ 

' | पितुःस्वसा मुखपद्म क्षिपेत्‌ क्रमादू वरानने । 


प्रत्यड्गुल्ये तु षड्योनि जपेच्च दश पविकाः ॥५ 
पुंस्त्यादिना सर्वयोनि भ्रमेच्च जपकालिनः । 
कराडगुल्ये तु यद्रेखाः सर्वेषां मातृयोनिवतु ॥६ 
तस्माद्रेखाः परित्याज्याः प्रजपेतु करपविकाः । 
प्रडुगुष्ठ तर्जनीमध्यानासिका च कनिष्ठिका ७ 


->+ . , पल्‍न्‍थटारा १-4 _ मम याइआ या अट उप्कयाक्रम्ट. 
मम की कक क नमक न काम कु पीकर कि ने का कनदीकर मय 


पे अर ५७४ 2, टन 2 3 


। 
॥ 
॥ 
| 
| 


| 
; 
द द 
॥ 
;(क्‍ 


श्रडगुष्ठादिक्रमान्न्यस्य जपकाले भजेत्‌ प्रिये 
इत्थं पुजाजपादिभि:ः कृत्यात्यागं करोति यः । 
स एवं मुक्तिमाप्नोति कामपुष्पं स एव हि ॥८ 


«_--- ९) 0) 0) ०० 
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